(1 


४ 


"00०५ ष्मृद०0 ~; 42- 


"4ण्य५५०्‌ व ४ 9061 रकस्गद्वणय पद कग ०5 व "४ ट ४8 "ण्व ष्ट्य ५ 


{२५४ एपृवाष्न एषप्म२^ग्तव पसप णन्‌ रपत्‌, 


<<< १ 


४. 2) 3 
2 गोपा | (९० वनय) ०५० 
क ८७४३ छण ५५ ४००३ ५ 


"प 201 2 (5 


~ 





<> 


(अन ~ म ~= 1 


ट 


खसॐ (न 
<> 


=> => (८, स (~ स्क 


ॐ 
~~~ _ =-= => 0 








॥ 1191 


ब # | 





॥ ६६ ॥ 4०२८८ त ५-१००-८८) ४1१२२ । करतत १० १५०५०६९४५ । ४४ ५ 
= 2 त 1 1. क ~ 2११) | 
4 १५६) ५ 1 वि ॥ ०४ 1 2 8 नो 1५ 8६1 
तौ एध १८५४ ८ ॥ = 1 ध ५ ~>  1 > १५८४४ 


॥ 
॥ 
¶ 
॥ 


॥ ८८ 21 म ४ । 


9 
(द < =< 2-2-27 
१, > ५५ त 











श्ये 9 "५ 
1 ६्४॥ { ५3 
-2५ 
9, 





[॥ # 


| 
६ 
॥ 
4 


29 
[9 


6 
[1 


१.५ 





० >> == ~> ==> (सन = --------- 
[न 
\॥ 


||| 
1 ४ । १22 141५५ क ‰८५॥ ०४ ॥ ९ ५ ॥ ००१०११12 


1 चित धणे द्युः 1 ॥ 2 ॥ प त काण न १० 
4 शे 








॥५|॥ =. 


5 
[। 


९ 9 
© 


(4 





- ) 
> ॥ ६७ ॥ भा १०४०५ शयु १०१ 1 "पयि 1५५६ 
--= ८ ॥ ठ ॥ 1५४ ११.६८ ९२ १४ १६ 5 । बण 1 1 | 
॥ ६४ ॥ "य 1५४ 8 28 । १४०६४ २५५२ 1४ १ 8 २५-४।५०४ ॥ ०४ ॥ ५५|| 

















(कि 9 कि 1 1 1 1 1 ११११ 


: 


कड भ ॥ 
18४ ॥ ॥ तकति । ग्य ५ स ८९४०५०४ ०७ ल 14.६2 ) 
एर >. ५ ९ > ‡. 2 #॥ 


म भ्ये> स 
[1 
१ ॥) 


६ 
ष 
{ 
# 
¢ 
| 
£ 


& 


९ || (6) "0 8 ५ ४ = ९ १४। ४ षु ( 2 ) प्युष्पू ०६ ४०८८४य्‌ 
र ॥ 


० 


1४०४ ॥ ४6; ॥ {49 1९1५1215 
॥ ~ 8, 10 7 8 2 व 1 ~ 


| 

11 
= 

| 

^ 

८ 

( 





॥ 
#” ६ 
स 


9 
कछ 


1 


~~~ :4 














व्यु ५५५४५ ५७ 


1111 31, 1.0. 
। 1८५ 1 (द भुयष्य ९८२ ५०८ । । 


१४ £ श्यत कण ५३३ ॥ ३॥ ण २५७2 ५१४ ` 
१|| 9 99 2 ०0 ॥ २ ॥ १०१ = | 1 

~ १०) २.2 ॥ 2 ॥ ९८० ०51५० (कम ५ ४ &षठ |) 
००९१० 2 । ०७०७४ ॥ ००६ ॥ 18 (० । ०००० ©= 
(न ॥ ४० ॥ ६९५५२ | नरस २७ । ५8 (128 ' 
ल ॥: 133१ ५ १. 2 


५२ (1 
2 ५४५ ॥ ४४ ॥ २192 १०212 


त । 

१०० । ०६1४ 0 ॥ ४० ॥ ००८०५ ९१४६२ ' ०९९८ ५५२ । 
~यु प ८ निल 212 ॥ 2 ॥ 1 1 ० 1 $ ४ 
क 3 व 0 २२६४ 


| 
थ्व ॥ ० ॥ लुप छव । ०४५ | 


भद { । युय ६5 ५ ॥ 91 ॥ = ००1 | ४ 

॥४६४॥ ¶ ह: ~ 11) 1 1 1 1 _ 

४८ ¶ "9 ॥ ४ ॥ ० = ५० । ५० ५५९५, ०/७ ) 

# ॥ ५१५५९१०९ ९३ ॥ &2 ॥ ` 
॥ 11 ५ 3 । = 21 18१1 ९१०0-5 ॥ ४ ॥ 
०12 ५।५९ १ । ष धये ०1 = ॥६३॥ १९१५, 
2 ^= ८८ द ५०२ नण यु 1) ॥ 22 ॥ = 5 ५९2 1 

० { + ५८ पव । या प = 0 1) | ० ॥ ०५४०४०४ १५०१०1०) 10 
( ८५ । ५ 4५ ५०६ १६६२३ ॥ २ ॥ १ 1 १५०६ ५ 1981 

¶ । २०८४ १९८५०५०९ = ०२०५०५५ १1४22 ‰३॥ 2 ॥ १०१०७१५५ 1 ६ ८ २१९३४ [0 

¦ ॥ ०८ 12 ^= १६25१४६ ॥ 6 ॥ २५०८ 1 ९, 

४ ५५९०५ १० ॥४॥ 1 ५८६ ५ 52 । २11०2, 53355 ४४ 

नि | 1211० 4४0०।८०।४६) ‰ 














१/ 
न 


॥ 63 ॥ 
भटे 


ॐ) 


>> 
२4 


| धुषा 3 1 ९८ ६४-७ प्सु" ॥ 


जाना (न षु | अथय प धिः {1 100८ ॥ 2६ ॥ ०८5 १०८५. 


भ 


५ ९1 र ९ २४११२ ५९ ति 
| ५) २१५५० । ह एकातत्याकतत ५1०8 1५} >४> ॥ ०६ ॥ 1 = 


॥ < ‡ २ ॥ ४६ ॥ ‡ ये , ५६१०९ २४ 
प 11 १ 9 1015-9 स # 1 [२ | कम 





# क 
| 5४ 1 १५ 1 ० ५९५६ ॥ ६६ ॥ 0.3 रेः 


2108 >113४ 11०५9 पु २५०५०६१९ । 2 धि ५1१०६. ०९५) ॥ ४६ ॥ 
एज कि ए प । यद : १1 2५ २2०5 ॥ ६६ ॥ २५५० (, 
1982 10919 ४] : 19४ २1) ॐ । ८ य" ४ ९५०५-1 ॥६६॥ € 

1 = ५ । २५१२5 (231 2५> :/4-12.3 {२४ ॥ ६९ ॥ २1" (१४१६ 
व ५०४ य ०1 पवय १ १०५० । ०५१०० 
१॥ 2६ ॥ 1४्य १५1 ५2।॥॥ 1९41523 । 1. 0 कु 
„| = 1१०0129 १६11४ | 1 ५० 1015 ए 


| 


। ॥०६६॥ 
६४ 
[< > 
2! 


| ( 








०८ 4५५८ १ 6 १२०४ । ५० ६ 138 ४18 & 155 ६ 12 119 ६।५१ २ (४५८ पवो! 
14 २ 1०1 34 1 इ १८ 4८४ 5४ ॥ 28 ॥ 1५.४४ || 
ग 1 14४ १५ । प ल ४/2 1४४४ (० 1५५14816 0० 4४३ ८ || 
च प । (धात चरु शु ४; 4046 | १ ११०४० ० १०६ । ४ || 
"> अ 412धु 5०५०5 ॥ ०५ ॥ २०१६९ ५९ चष्यु ०८०५ (६८४ । ९५०४६ ५९४ || 





द पम] ॥ पया ५०६ 1 १० = ५ ७० । ५ ५४४ || 
"प्लु ५8 ५ ५९1५ ॥ ०४ ॥ 2 = ५०1५४ 173 [व २५९।५।८५द््‌ # 
पूप प ॥ ठ ॥ र पिक प | चि > पष्युः ॥ 





9 
(2 ~य 


॥ ५ ॥) 
म्द ॥ तुर्य 1 ६६५५ नुः दए > 66 ॥ 1 १६४११०२ | 
। "नुव ५४०० वषय ॥ ७9 ॥ १००५ । 1४ "पु 
॥ 2४४ ॥ § ष्व्‌ प्टिल ॥ ५०॥ ब्य ०० ( ६४ । = 1995 ) 10 । 2६ ५४ 
भटे 6 कनाल नाथ शनचु ॥ 2० ॥ ९0 ५५४ ५९५ ७५५४ । २५1५९219) 
वपा ०८४ 1८४ ॥ 291 पध श 2०५०8 । य भहु 8 
॥ ०५३१ एवमा द ३ ॥ २० ॥ पये 22 एवा ०६ ४ २००४ । ४० 2 २७८ 
| प्लु 9 8 = ४ द ॥ 26 1 य १ 81५1 = ६ ००५ ६ 4३६ । ४५०५।२४| ४ 
५ 10163 ^ 201५5192 159 ॥०6\॥ 2 ५५४ (9 ०९०८८ । ०द॥= ५५००५ 


1 > 


9 
क 


शी 


४ ४८१६ 
॥ "0 ५०९) ७१५।।५.१/२४६ ॥ ६२ ॥ ~> १८०९ 1 ५८ 1 = ९1 
1 || ५०८०४४४ ॥ २० ॥ < (याः ० । थ ०००9 ००० || 
। ` ॥ ४०५ यध । १५० ९५४ 
1९. । 1141109 || ०२॥ ०९४०० ५५ य५-५६-1०४ । ५९०१००९१ ६०२ £ २1१५. 





१ व न य 1 5 ७५४ ॥ 29 1 २४५००४५५ 
॥ १७.००१ । 0 त ॥ 26 ॥ 2०120135 








र 
1 
[4 
् 
४: 
ए 
र 
ध 
(- 
£ 
(; 
4 


४ 8 प ध । 1 4५१ २६४. ॥ > ॥ 
1 = ५७२ ४ ॥ 6) व 
[६ 


> 
>; 
१०४३॥ [४ 4५ 2 । 
4 थ धु । २१०८० शु षु 4 9 4 ॥ ०५०५९०८४ न 
५००९० । ‡ षः ? 
॥ ५ सः 


} ॥ ८ ८ 01141४20 ४8 १ >} ४ 
भुय य 8 वन्वे { €<" ए नं < ॥ क १ & ८८९८०५२६ 





[> 1 
{111 # 8 2> 21 
५ 3 ५८० 1 = 1९०१1०६० १ ४ 
न यो ठ ध व ||| 
र ¢ ॥ \। 
र 


(जं 
~-----. 


2 











66 
[ 


[1 


| 1 त 2 177 इ 8 | 
13141 २ 3 १०12५ ९०:18 ॥ ०८ ॥ शय ०५०१०६०) १४००५ । १,५।४ 

4 १0५०५. ॥ 22 ॥ १८२ ७५1३४०० ‰= {०1००५ (९३ । य्‌ १०५५५ 
पिव शु ॥ 22 ॥ [न 1 ० । ६५६१५०1 ५ ५.९।७४ 
४ ॥ 62 ॥ (१. {९ वय 12 । ५५1६ 421५1210 {६1५ ॥ ४३ ॥ 
2 1 11121५4 ५८९६००० । 4०००।४६।१९ ५००९१५०९ ॥ ४३ ॥ २१०४०५५६) 
द (9 1 नुः ॥ 22 ॥ 12०२ ९।००६।५ 
> 4 1 ह धतम न ८ । 11 2 ०४ १६2 ०५0९2 ०५२६ ६ 
वु + ० 2, 8 ९ पना 3 = ४ म ८.१.०५४ 122 
धु धु शु ५० ८०1५४ 1 ८५ ६३ ॥ 10४६ ४ ५114} 4०।१८ 
~ पान0 | 4४ 2 धु ५ ०८ १०११२४६ ॥ दे ॥ 1० = 4०193 १६ ०1११ 
2 । > 1५1 {5 4०० = 121 0० ० 205 १००६२०१०. 
1०19६५६ ‰ श्य 22,; ॥ ३४ ॥ ६५०४ श्नु भ का | 1100 10५ 11912. 





2 -- 


एन्य ॥ ० ॥ भुय श वन म 1 = 40 








व ~ = 





= 


¢ 1४७ ५ ॥ ५ द 4 ११५ ५६||} ` 


म , भु प । प प ५००५४ 
(८ र १ । ठ वषषता ॥ ए ॥ ११०००) 
† ५ त धु 1 ५७ । १ 1 1 वि त, ॥ ६ ॥ २1१५०५०८ 
१ २ । पिति ~ 8 ‰६॥ ०६॥ 1112 पु 
४१०१९०१५ 2४४) ~ (४० 43 ॥ २५२२०५५ २।४ | ' 
193; || 2६ ॥ मवम पुण ल ॥ द ) 
५ {५ । १८२४२ 248<प्ट ३४५ || ) 
॥ + "५९ ॥ ४२ ॥ ए इ 1० 12 ॥१9४ । ९०५० 18 ५०५५ › ॥०8३॥ 
१ += ४०१ ॥*८॥ 1 जद ९६।०2 । "गयु ५५ । ४ ४एुयु> "> भू पुय || ४ भू 
॥ गहा >> म ॥ 1011 = 109 1५ पष ०४ ॥ ३८॥ 4६4 ५५|| ८४६ 
त. 1 9 प ५५ ५१४2८ (>> ॥ ४८ ॥ धि ~. र ॥ [१ 


1 

















पनि । :1*्यु1२ु ८४९४ १८९१६१४4 ॥ ३४ ॥ श्वम = छन धुण 91 ४ 
। {1८111 > {2 ॥ ०४ ॥ १०५2111 १५56 1 धि | 

1४12 1 १८०७।५०६)१य्‌४२४०॥८ ॥ 28 ॥ 0 २५ १० 62 थ ८ ५ । ९ ० ३।०य्‌२ ||) 
म पुन द१०॥2६॥ स वाणा 5126 ॥ 1०2 १ ५५|| 
५19०-5 ८4 2 ॥ शयु = &1 ४ 1०2 १०) । 0१० ०6 ६ | 
हि ॥ ०६ ॥ ० = ^ 5 = । १०215 ६८०४ शमि ४ 


>>> >> 





गुण्य ४ 2 मूः २03 ॥ ३६ ॥ णलु २५०५८१०५ ०२९६ १००५१५४ | ¢ 
। ० १ > {2 ॥ > ॥ ९1 च्य ५५।।०१५।१-]0०४० । ६४०2 || 








^ 1 ॥  , >. 
॥३२४॥ = = 1 ~ ~ न पञ कना श क ४ 
पिष क वाक त्वसतः [ए नु ०1 ८ एडु 
च पू भ १४४ पये त रं १६५०४०७८ 8 द नात 
॥ 1 रतस 0. प म 2 पष्य ५५२ 
1 ध ०२३1 व ~ नकद 31 ज ४ - 2 (प १००००७४ 
~ 3) 1) अण 1119-1 युय |¬ -3 इ ४ ५२५; 1 ३ ८० ६ ५४ 
४ 12441 131५ पण्य 2४.1९1 &245 
^ १ श न अ य ध ० ० 
~ ० 216 ११५४0 १ 1 क, त्क १ १०५०८५५ 1 «1० 4411 1 
न = 


च 


द 








१०१६१. 11 0 + न शुष्म २५५२ ॥ ४ ५ 
पु । ४ सपण भयऽ> दप = 1४ 1 प ॥ ६४ ॥ 44 
प व ^ ता पण्यः ७ “= ०९० ^ ६५॥ 1 | 
1 

218 | १७५५६ ९।५३ ड 1 एण्यज्ः षाण चव एव ॥ 2५ ॥ (० [1 | 


~ -~ 
> 


॥ 
॥६९३॥ 
¦ ४ ४ 


५५४ 
छः 


, 8) 


(2 








णा 1 11 1 2 | 
॥ 29 ॥ धल ^= ८०८ । ययु 1५०२०५२४ ॥. ० ॥ 
1 ~ 2 11 ~ क 7 111 1 
"> १४०६।९५।11 21 ५५४ ॥ 2४ ॥ = हि ४ 
"प | ५2 ४ ५०५२९०2 ॥ ०9 ॥ 32६८० : 142 २९४ ०४२६ ॥ 11२४ 
1४ ४ ५ 11 । 42 ॥४६॥ ति 8 ५ 1० ५०९२) ध । 11०1 
मभु 111०1०५8 ७९ ॥ ५७ ॥ 2 1 0 2०१ | २००२।०० ५५ 
वशु =धः 18:49 £ ॥ ९४ ॥ ^ 6 ५०५ धु । 11४ न 
-प्थु 211 ॥ ६७ ॥ 1 ५००1089 । 2251 
॥ 2९ ॥ धुप (छु = |: ५ 3482 {9४ नि ० 1 
॥ ४६ ॥ 5 141 । ६) 2 १५० ॥ ०४ ॥ + 
१०३ १11] 18 1 86 १५129 3०105. ॥ फेम ॥ 1 १०५24. 
वा कु 1 ८ = > 4००) 1 > ॥ १६०. 1 ० १ 


५४४६: । 41921213 1192 ॥ 69 ॥ 21००८ == || 


1 
6} . 


) 1) 


त्थ 


। 


22322222 ~: 


\ 
॥ 












~~~ 





धे , ९ ७०, १९० ०।१९१४२> 2823 1९} > ५,1४.9 ् 

न 
१ न, ४ ज = 16 "11०11619 28 

॥२६६॥ ¶ "य 2 > ५९ ८९॥ २ ॥ 128 2 ३००५. 2६११२ ¢ 
त्सु € § 22 ५ ५ यु । = {६ 112 ५ || 
॥ ८८ ५ ५००८० 1०० व -ि ॥ ३ ॥ २८००५ धु २९७०९ (४-६५)९. [> 
4 ५ ५ ९९॥ द ॥ ०५ ५ ७९ । 8 1५५ 

८०५. = ॥ ४ ॥ २९ ०256 । 8 ^= २० १५।०८७४ 
॥ ८५४ > 22015 46 ॥ 

















ण्ट 
( 9 ०४ प कथो ) ॥ रध प रो (पनतः शय3 । 
। ॥ 89 ॥ १2२५ %& : (98 । 
११८९० १५८ ९९ 5 युध ५० | १५५००५०६ २२०८ ५११९॥ 
पणतु ॥ ववण (०) ॥०॥ || १४" 
णः 6 192४ 2 १६ ५ 1 12010028 108 {0198 1.1 








। :४यध्‌ ५ ७७ 








प ध 1३६1 क ॥ पष नाथा भु ०६॥ १ 
४ हषयु ९ १५००० 1॥ २ ॥ १९०५०००९ 
11२ १ £ 


„ १11०1 १111 कतत ४ 
॥६९४॥ ५ ए 
पु ॥ ० त तोप कनका 
म प्लुष प) ४२1 एण २४००-७ ५ । 2१०००२१४ 
, ०४ । 8 भटुष्ये 1 पे पण 0 त, तीनातकवक 
पुन ४2 ०९०५ ट 2 ॥ ६२ ॥ ५ 





| 
£ = 

॥ 
स 


1 
भ १ ए ८०६९) ड्य 31 पया ०) ५ ५ 
५ 2 ॥ ० १ । 1 ६४ 


। ४ 
॥ 


{५ 
; १ 8 क त 11 








-|(|॥ ४६ ॥ श्यः प्लु भयु । 33 पार षयः शय 3७ ॥ ५६ ॥ ||| 
०14५८ 0, 8 ० 11०161५९ ०2४ ॥ 88 ॥ 21२ || 














> 
प 
(क 
ध 
¦ 





यड 


० 





>>> >>> 22 > ><, > =, =>2/ ` 





४ 
 पणुनधाणि6 (४) ४ ४०४ पवत 


"2८५१०11 ४ । ०९५५ >= २०।१५।००२ ५६४४८ 2१४ प पणः थधषयष्यः 

५९८ ५०6 1६ 4 १७२२ ॥ 89 ॥ ००८०० । ०००१४ 
"प ॥. ६० ॥ द ॥य भ ० 1०] ए ०८२ १४8 
-प्ठ ॥ 20 ॥ पा २००० 2 59 = द्ध । ध य्दुःभु ५२५० ५४९९०५ ८-५६ 
==> ॥ 26 ॥ २10४२९1४ ०1 1 । २०9 ०९1 १७४ २५३१६४० ७५८९ 
॥ ०6 ॥ 1 2 ट ध 1०1 028 ४ 4 46. | 12६ ८ + ०० २१० ७ 
॥ &“ ॥०७॥ ६ ० ५ 4५ 12 1 ००० 0५५४ | 28 ॥ 
ह 192 1 ०6 । 10 धि साना १।०।०य्‌ ०४५२७४० ॥ 0४ ॥ २2 ४४ 
धप । 11 ०112 10512 | ४४ ॥ कन 
101 | ०5 २५५७ ५५ 8 2 ॥ ५४ ॥ २०। ० ०५ 42 इ = 
{५ । ४ 112 १५०५० {13 ॥ ६४ ॥ १५०२० ५22१11५ 1 
(४४८ 1०४ ^०१६।४ २८१२० {| ॥ ३४ 1 ४2४ 1132 २५ ७०५२५) । 12121403 
1 8... 11.91 1 त 1 














(~ 
॥ 


~ 
धट 
॥*8३॥ 


ष्टे 


॥ 
‡४१२ 
५८ 





प 2 ~ -2 -~~ 2 


श 6 प) म = य य ॥ 2 ॥ ३ ० 
सन 2 ३ भ्यम्‌ 1 1 8 1 = ०४५९५ ॥ 22 ॥ ४ वि 
(251 दि ६०1९ | १०५५४ १॥014191012 ‰ ५ ॥ 62 | कस ह 
1 १०2०1०10 61011 ४2६ 1० य १५1५1 2५ ६४८४ 
२ ५ । ००१ ५७९५ 413; ॥ %> ॥ 12४ २५8 ५०।।५१९६२५०।५ । 2५५०९} ६ 
(ल-त क जं १११६} ॥ 82 ॥ 1. ।००९] 5 € ८।०६ २५०४८ २८७१ | ०५२९७ 
प ५५ 2३ ॥ ६2 ॥ ५१०६००७४ १५००।०० १०५१९) । २४.७९ य्‌ 
"ध कथा ०५२ 1 22 ॥ द १ १० । ५०११०५४ ० ६ 
"र प ॥ 22 ॥ 4 ०००० 1 | (६12 8802८ {86 
॥ °> ॥ धु ०१०४१०15 ४ | एहि ३ 10४० १६ ०००६२४५५ ॥ 29 ॥ 
०१ € ५१०५०५०० । 2089108 ५०६।यध8 १०४ ॥ 26 ॥ 2५०१२ १०।०४ 
"९1५००6९ । २५०९।०२७४ 2210220 ५1210. | 66) ॥ {4८०6।१२।२७ २१५१२ 


क्कि) 


1 ८१1 15122103 शयु2 ॥ ५५५£ ॥२०॥ & ०४ > 09८० ५०१ ०५४ 


| 





# | ॥४8३1 
| {५४ 





। ९१ ५५५२५०६) १४५१।.९ ॥ ०) ॥ ०22४ 6५211०४ | ०१०२५५६ 


एन) 





| 
¢ 


‰ 1 


8 
© 


[8 











न= 
ट 
(= 
91 
र 
धट 
< ५ 

प्ट 
( 

{ 

रि 

= र 





7 
५२ ॥ २२ ॥ दयु ४ व्यु क द । वा ० ८ ०५ 3 3 
॥ ३७ ॥ पु ४ 8 । ८1८४ ०५४०५ ५१० 4५३ ॥ ०० ॥ | 


~ 


ण ५12 1 = 1 या १. म | ०६ ॥ 106४४ 
५० (० ५५ । 12 1५121४० | 8 ॥ 11००५ ।०७०५।४ 
2 २1 णा । क क ५ न ४१९०५ । १०६४१५६ ॥ 2६ ॥ ००।०५.७।५६१ ४६ 
= न 1 1 व ०५८७. ०54४४ ॥ 02 ॥ १५०12 ०103 
४ । ध 54४ 1) ४ ॥ विपतिष प धा 
1 णु श ९9 4०1५ ॥ ४ ॥ पि 3 २0०10 | 10 111 
1.1.111 11. 
। 1 धु (धु ५५१२१००६ ॥ ६ ॥ २१० 111०५1५1 2 ॥ ६९८ 
१५५ १०2९५ ५ ॥ द ॥ नु द्व ॥ 11४2 [त्वतम 
९०० ॥ ४2 ॥ ०००००९० 1 । २९५ २ १० (०२९०9 
-&॥५=४यध ॥ ०2 ॥ २1५2 १११०021 {1५93 | । | कात 
॥ ३ ॥ श पर्यु ण्याय) 2 12 १००५ 
१1 ५ 118 103 | 1 10 पूयं | 0 ॥ ११० न 
क श 1 ~ 1111 का 


ग्ट 


1 8821 
भटे 


ण्ट 
॥४6४॥ 
‡ ४४ 


नर 


पु 
प 


वन्न र्जरर्ड्र्डस्डचञज----- 
न 





व भ म 





ठट 


० 





न > 





ध म 
प | वानत ५013 1४9 ॥ ७६ ॥ इण सुनि 1 ४ > २११०४ ( 
। धु १९१२०1४2 ॥ चे ॥ फ 10१ ९2४ ५10 ०९० ५ । १५.५२४ # 
त 2 ` १.१ 1 8. 3१. 8 39: ‰४्५६।¢ 
= ०५६1110 1 ४ ॥ ६६ ॥ 21५ २111-1 6 २०१४ ४ 8 1 ५ :४१्य्‌ ६ 
1 ४ विच ४ शवा ४ ४ ॥ ६३ ॥ २1 2५ 2००5९०९ । 1५|| 
० 1111 3 31 ¢ 
-& ४ 442 ॥ ०३ ॥ 2 12१1 ९ १ । ०९० 1 १8 ४ || 
॥ ४४ ॥ & ४ ४121 1 15 1 9 ४५ 2113 ॥ 2६ ॥ ६2|| 
पव 2 ५०१०९ १५०२।०४।4४) ॥ 68 1७8 ९६॥१ 
~ 11 ५ | ००५०1 ५ 4० ॥ ध ॥ १२८ 1० ५५५२५००५ || 
1५०८५ | :414.8151010 {> ४६००११०2 ॥ भे ॥ १०१०१1५ ०००१२१२ । २१६३ || 
10 (न प १९४२ ६२] पा 1119 ५८ । ००3 {० | 
१९।१०३१० २८2१ २।= "॥} ६६ ॥ 1५७ > १५१०००४ १५० 2194129; । ०20०५५1 ॥ 
५ ॥ द ॥ 1 क दधि 2 {०12 दु 1५०१५११० २४ ॥ ६2 ॥ ॥ 





न~~ = ------------ 








(^ 












२५६ ४ 1४ 1 10 गुद ०५५0 ५९ “६ २७) पथु २४-४ ठे 
०1८ ॥ ०४ ॥ = १५१८1 । , ९०५ १९५६५५६ 
पाठ शम ॥ 8 ॥ वा ण । १०८ १०९६८१६१) 2।।५४ ||॥| 
॥ 28 ॥ "धु 1 भ्यधि । धु 141 12८ ८०९5।८०।५६ || 

॥,68& 1 ‰& 5 दु ध्यु १1८५० 8 | (४ ७ ||) 
~ 11 ^ 0119-2 ० ॥ ११1 १10३ ॥ ४2 ॥ ११५०७०४ ५१६१ ( 








(1 
¢ 











2४ २॥५५ । ९ ९५ ११०७।१०।०1 ५ © 6 ॥ भह ॥ 0०४ १1१1० ५,।१७।५६्‌ ||) 
9 9 | । १01 1 प्ल ॥ 88 ॥ ६ ००५ न> ९6 
1 २५४ धिषु १९५०६१६७ (2 ॥ ६६ ॥ ९० ०४ पतु । ४5 








1 
९५ १०० ९४ ॥ ६९ ॥ "१००६ ५ ॥ (< ०६००1०2 । ४०2 १६५०२।५५०२ ६ || 
व्यि १51 ॥ 8 ॥ पु ०५1० 1 | ०५० 92 |( 
॥ ०६ ॥ १०००।५८।५५ शथे । ०५००९१०1 >= (०९ १६१५२४४ ॥ ०६ ॥ [१ 
0 त 1 17 3 :216४ द ॥ 2६ ॥ १५१९५४५४ 1 
ठु दु | ५०१11052 | 6६ ॥ ०१५४५ 1 । 

४ 


| 
| ५४ 
1 





119 ^ 11 1 3५०1 १2 ॥ ४ ॥ 1 १५५५५११. 








-धुध रि । = शयु पु ५ ८ ५ ॥ ४] पथु) 

०५०६149 । = ८९ ५९ 2 यु ॥ ६४ ॥ = "द ६ “० रुष्टे ५ 

ठ 1५ ॥ गया फ द ल म यु न २81 धि मे © 

७०९ | म 3 ५ = ड २ ॥ ठ ॥ 9 1 रु १1० 
२. ‡ 


1; 
-शधवय, ५२५०१००२ १७१५ ॥ द ॥ 2 प । ४०५०6 3 
-पलु ७ ॥ 2४ ॥ य धट । स ततमत १९१1१३४ दु ४ 
~) 1 ॐ „>. ६3 + ॐ. ॥ 


© 
2 
हसक = 
फ 





न्ट 


1283 
भदे 


ण्ट 


०४ 
-प० पह | ०2 ॥ 1 क धा | पुण १४ ९७००8 
॥ ७०] 20 4915 । द २०००५, ५20; २९००॥ ००१००५५० 
40 ध्‌ श 1 । ० ५ ९५००४ ॥ 69 ॥ १०००1 = 2 
"यध । ०५ ५१००2२४2 ॥ १११४ २ 12; ॥ ४6) ॥ २०१५।५५।१० १०१२ 
2 11०1 । २०९०1) ५०1 ०211०11४ २४५ |} भ 1 ००९ ५६ :५>8 
। गि 11०11] 6 ॥ 1 1 । ४ 
५५ वष > 12 ॥ ६6. ॥ १ ०--  १०५०१० । १०।०५५।८०४४ 
1१८11 2 ॥ 26] 1 1० अ 0 ० 1४ 1 1१०७. ५८५ 
"पना ॥ 26) | २५०० 1०1५५ ५८०००१५ । 2 1८ 109 9 शश्च ४ 
{८०४ ॥ ०6) ॥ 28 ९ 11212 = ६ ७92151५ । (द द 21191291 

2 {&1> 1 ०४ ॥ ८ & ०९5९ 49 धु = 12० । 1५ 1) 4८16411४ 

1 28 ॥ पष्ञमन प न= 1 = यु 10 ० ५ (धमह :9= ४२ ॥ ०४ ॥ 

1.3 8 त 11 11 11 11 





[र 


॥>8३॥ 
५० ३४ 
८ 





2 
| ५9 


82 


ष्ठे 


(4 








॥ ४ ¶॥ ४2 ¢ वि आ, १४२६ । 1121४ ४४ ॥ ५६ ॥ 1० 
५११०1314 52९२2 ६ । +< द्‌ ०९१०००५५ ६४० || ६५ ॥। 1 = वु 
1५121५8 | भष ४ > २८६१५००५ । ६५ ॥ 1 1 1 प 
(2 3 । | ण्य, 1 ८२॥ 011 
१ 6 १८५२ 108 ॥ 28॥ = ०0० ० 1०121316 ] ०४४२ 
1 १०२० 1५185 ॥ ०६॥ 1 -12.५1. 10४ १४५४ ॥ ण्ड) ५ 
43 101२3 0 ४३ ॥ ९2 ॥ 2022112४ ॐ ५५ २०।०५९५ । शुण्ड ५५५२४ ~~ 
१५१०१५०. ५१३२ ॥ 22 ॥ 1 = १५।१०{>८२ ५१५1 । ९५4 {९५०९१ ५५0४ 
41५4 = १४४ ॥ 62 ॥ २१ 111911० 25६2 । 2 1.1 ~ 
॥६२ श 2 1०. ८४५९।५९।५६ 12 ४४ ॥ ४2 ॥ (ल 
8 ५. । १७००६१12 4४४। ४६ 3९००१०६ ॥ ६2 ॥ ०२१००९५ 
> 448 । & ९७०१६] ति ॥ &> ॥ ० 
। ६८० कवा १७०१२ ५०२१४ ॥ ६2 ॥ 5 (1010 ५ । : 12 
० = । 1121 {३ १ ५५112 = १८२22 ५०६ 








न 2 


॥ ५82 1 
भट 


४ 
; 


<-> 


५० 2, 
। मै 


। वि 
ण्ट ॥ ४४ ॥ स्नपय धा कुष । ८ का दध द ॥ 22} ४४५ 


। प यण्य। 4 ९८ 1 २१ प्य ॥ ०2 ॥ 1००० 12 
' ~य ` ९1 । १10211०1 11151046 ॥ 2 ॥ 1 1 
1 ० (1) 1९ 113 ॥2॥ ०1६ (९१ 18 
धि १५०2५ ८५ह  ॥ 6 ॥ 1८12 ७1११ १०181५८ > 2404 । १०द।५५६५०्‌ 
1 ५ वतु ९५ ७ ॥ ०००5 ५५२1 | २००५८1५० ५०९०५ 
(ध ॥ 1 1 १० ०८ ९ 1 1 

॥ & ॥ © म ०५1 ६५४ । = ५२२५19४ १०९५०४०८) ॥ ६ ॥ य 
०५०६ ५९५०६ । ०४ 0५८१००५ ॥ ठ ॥ ५००५1 
० 2 ५ । ०००५११० ८ ५ ४०२६ १५ ॥ 2 ॥ 8 
। णा 1 य शन 153 ४ ॥ ००६ ॥ फ = 11 1610 = {२4 ५५ । (€ 
०० ५०४११1५ [१६४ ॥ 22 ॥ २०१२९०2 धिय । 2 ९००५ 
ह ८ ४3 ॥ 28 ॥ ध = दुष्य १8 न । 46 १।४दु1 ५ 


3 1415, 


५० षय ॥ ०३॥ नपय वि 








{९४ 
11 


~ 


॥ ५९; । 
? 
| 
५ 
‰ 





दव 


॥ 
॥ 





लः 


बाप ९ 2० प 1 तप ६ ८2 ठ ८ = ४ 2 १८७८४८५. ॥ ७४. ॥ 11 1०) 
५ त 12 1 1 1/1 
~ । ०1५4 १10 10 ३1५४-४ 23४5 1) ६2 ॥ 2० ५1 1) 
वि 1 1 
। २५५९11८५ ५११८-1, ॥ २०१९०५० ; पधि ॥ ६२ ॥ 1 
१९९ । (०1०1 १६२५९.००१२1००।४ ॥ 12 ॥ 42 = ० 4 १1५४० 
। 1८ ध्यु (००0५ ॥ ०६ ॥ ५०००० ०1012 २१०५२४2 । 9 
-।०।१४ ००००।१०।१०] ५० ॥ ६३ ॥ २११14 1 ५ १०५६४ > 1 ।1२ ४५२१२ 41-12 
10०1 ६-८००५11०19 ॥ >> ॥ 11४४3 ९.५० ५५४०९ ९१५२ 8 1111. 
2 ५ ॥ ० ॥ ५५1८ = १ ४ इन ५ 1 8 ५ । ४ ह ठ ५५ ४ 15 
वषय ति ॥ ६३ ॥ प व श) 2 ५५1६ 
८४४९ 11५1 ॥ # ` ५1२ ११४ चि 111 10 । 3115 ० 1 111 


पञ 


५१३ ए 8६ ॥ ५१०२।००।१1 119 ७८5 1 ९१९२ 1४ १ ०६1०1१12 1 > 


९५. 


॥ 2 ॥ 6 2 2 -नुष्सिणनू्टण रवत 1 पयय अह शय 8 १०८४ 


स= >> 











६ 

ध 

1 ०भ्2॥ ॥ 
भ 
9 

4 

9 


¢ 


ण्ट | 
+. 1.) 
८५ \ 


198 ।= 8 ॥ 28 ॥ म 1००1 1 ५1 = ०105614 28 
प, १४1४ ॥ ०६] णुना पा भोम 1 | व ०६ १४ 1 10 
[दा 610 णयुन्यु 4४ वा = ०९ श २५४८ ॥ 2६ ॥ ञ््ु 
1४५; 03 = ^= ६४५ द षः 1 6० ०५५८ रशयुष्यु 4 ५५९२४ ‰&4 ॥ ०६ ॥ 4099 ५५ 
0. क 3 (10०४ पवय सद ५०२।।८४ ॥ ६६ ॥ ८।५५८ ० १०२ 
९ >९५ 5९ 41६ ॥ -य>न्चः 1 1 - ४३ ॥ ६॥) 8 १०५५ ५> भम { 
1 ४ ५ ए प 1 ११०२ ०९ १०५15 १ ००2८ 12 
परह ॥ ६६ ॥ णः पप्य ॥ २५१५० (५०२२०1५१ ॥ ‰४ 
-१५५५,& ॥ ६६ ॥ {पुन्य ५५७~५& > १००11 4 प 1 0 वु १८८ 
४४ ॥ ४६ ॥ शभु 12 ०६१०८ ॥ 1: ~> ५४ > & > ॥ 2६ ॥ 
1 = यज । ०१५ ५०८०२ >> ; 2५ ॥ ०६ ॥ 1०५५९ ।= 
५५-८५-1५ => । था 11५ ५५199 = ४9 पटे 1) 0५ ११०४६ (नकत 
५९५ पुष्य । 1५० १०1९५०११ ॥ 22 ॥ ‡॥19£> २ ङः 1४६ 
"पु 1 धना पनाम ॥ ०६ ॥ @ 9 श्युष््े ४ ४ (५55 


> > 33 


(नव > 


॥०\६॥ 


1४ 
च~ 
{ 


३ 


[.# 





न्रल्च्नककाकना्कार््कका्द न्क्व 
ल णज 2 2 


(वन कध ८2 1 २० ह (ना $ ॥ थ ॥ ५ शयु 1 


८४ 1 1४४०२) १५०७ ००२ भये ॥ ६१ ॥ प १-६५७६ {४ || 


। ०५५५०००४ १५१०० (२६1०९) 12००८ ७६१६ ॥ ६४ ॥ ५८ [न 
पन्यम 9 ध 6 ॥ ४५॥ :एष्फटि ल ५०१ २९1 | ९४।५ 
एष्य 11४ पण्य ॥ ३५ ॥ ण १७ ५१ ५ ०१०१० 1 8५1 ८ 1५८8 
५14111१ ०६ ॥ ० ॥ मः 1०10112 । 12४6 11 4111118 
१८२४९ ॥ एद पुनि पुषा । अ ००६१० 
।०५९ ॥22॥ युग्य ५०10 ४ १५०२ । : 4१ ९२००९११ 13 11123 


| 


2 


ध 


॥ 
॥ 


र 


॥ ०६ ॥ ४1 4५६०५. 1 । ०६ ५१०१2 || 


७७००५२९ ॥ १५०६६१९१ ॥ ४६ ॥ प्पे न= व 1 1 ४ 
पुत्‌ व च 1 ह 1 ० १ 
{= ॥ ६९५ २८० ० 1 1 ० ० । ५9 
यिद 0२५५८०६ ॥ ६६ ॥ 6 78414 ४ शवर १ १ 8 2 । ६ (कल ४ नलं 
० व ०००५६ व ॥ २३ ध पानु अ शय पुति ०2 । य 2 > 





॥ 


२४ |# ॥ ० ॥ पु 41 न | {८६.०१० ४७६) > ॥ 29 ॥ 142 


५ ५५५०।21।२५ ४ दयु ९८०५४ ॥ ३४ ॥ ०५६१।४०४७)४ ^ 
ध (म युपल ॥ ०४ ॥ २.४ 4 ९1 १४128 -129 
ग व ५५६००१६४ ॥ ०९ ॥ विनि {1210५63 । २2४24 [२५५४ 
2 क 1 | ७६ ॥ ००1४1198 40 । (५७०५ ५४०२।५४।६४ 
"८ ॥ ४ ॥ ५1० = वदु 4 1०1 ५ १६५ १९९०२ ६८५६ ॥ ६४ ॥ 
८५०1६११2 6 121५५ । = ०४ 1 ० 103 ॥ ६९ ॥ १००६५२४ 
(८७ (५ । (५९२३ 2.९८ 11४ 4५1०1४1४ {४३ ॥ ६६ ॥ १०५५०२१९) १५५. 
"०८ । दिषु क 1५।००1५४ ॥ 2४ ॥ 1226. ५०१५9 1९ | 
। = ७५.५५ ८2४९ ॥ ०६ ॥ (0००16 992 ५९ । (1५1११ ।1०१६ | ॥३५५॥ 
षष | -धध०द11 ॥ ०१ ॥ ००० +> ५६1 ५०१1५82 । १०९५१५४ 12 {225 ॥ 
"द |“ द 1५५४ ॥ 2४ ॥ 1 २1५५५५९ ष ५५१५५५४ । (ते कार ॥ 1 । प 
"वु | ॥०१॥ 1००४ १०००1६5 ११००.१।००४।३ १०४२५५2 ०४) {८-४॥ ४५ ॥ 21208 । ¢ 


4 4 


12५४ 
भदे 


० ~ 


ण्ट 


(>< 





2-2-८८ 





, 


० 





न्थ 





¶ 


१८ ५१२1०, ५०।०१२। ५९1 ॥| द १ 1५ ८ 2 ॥ ४2 1 {11 ०1140 ¢ 


५ । १५3 यैष क भ 1 २1० द (12१1५11 २॥५९॥५१५४ 


1 इ 6654 ॥ प? ॥ यिभ { (५०० 98 ९ १ 
9६३ 


भ ध ० ॥ ६2 ॥ मव ० 2 ००४५५ 1 २1०1 प 
१1 १ ॥ 2 ॥ १११ "४४१८ ॥ २14 2६०६ १४२ ९९५१४५५८ ४ 
॥ 22 ॥ २५० 419 ००128 104 | ०४५ ९१ ॥१५।६.(००४। २0 ॥ ५.४ 
१४५) ॥ 22 ॥ ० १०1४०८० १५०६९ । ५०४ २६०००५०० 
॥ ०2 ॥ 1 "1 1 1 २१० ५।००९१द ८०९ ध्यु ९५ ॥ ८५ ॥ १९९ 
111 1 2 | (५०118४६ 1४-2 १।०।४-९२१ + २ ॥ 26 ॥ + 25118 
न = न 11 3. 11 18 
= १०१५1 ० ५९६३१०२४ ॥ ६6) ॥ धि 1०५९ ९९ १०५०-४ 
484 । 11 ५1105 11 ॥ भत णो ताप 11015109 1 २८2 
००१ १५२५१०१३ {2 ॥ ९9, 1 २6५४० + य्‌ २४०९५५०१ । भ १५ 
५९९६० ॥ 26 ॥ 10४६ 110] न = 2 चु 1511५12 शपा 


% ] 
१ 
ध 


1 
| 
। 


नि 


न 


1 ४५॥ 
भष 


ष्टे 


>< >>>, => -><->ॐ >>> /><*->= 








न | ०11 ० ५८०२० ००२ & | ००६४ ॥ 1 ५2116 | > नि 


ट 
} 


= 8 1 1 2 1 


१ 2 12 ॥ ०11 6 1 1०००।८0५.१1४्‌ 
॥ ०० यम नाः | ८ भः १ (य 1५ ॥ ४२ ॥ 8 


॥ 


शुषि 1४ प । १०० ५०६०६ १७५ ॥ ४३॥ 2 ६६००५१६ ! 


9५4 ५०६१ १ 1 111 १० 1 ॥ ९० ॥ ०81०५०५2 ‰८००१५।४ 


{८५ | ५१19161 चि १० ॥ द ॥ प ०००1121 | ६७४ ) 


~ ४ ११२ (12१५।००।४२ ॥ ६० ॥ पयुष्यु ५१७२५ १९५०९ £ 15 । ० ‰४ 


०111० {५६ ॥ 22 ॥ १०००५ दु ००६९ 2 १.०६ य्‌ ५५ ) 


५ 4५।०1 ० ००६४ ॥ १2 (धम 2४1८५५1 ‰ 1021०००1 ०५१0०६५ 
+ €।6,, ५५॥०६॥ ०३ > ००111 > += ० 2 ०1४ 9) 2248 । 8 यु 9 भे 2 २ ६ 
५1 ६ ९४ ४ कधन 112 भा ॥ 2 | ५५10 1५4 1 2५12 
पा । २।५१ 1४11५ ५०९14 ॥ 22 ॥ 1०11091 19 १३४४२ [= 12) 
। अप्य ९८५०५ ८००४० ५ ॥ ०० ॥ ०० 2०५५ €> ‰ ८ ८ । ५५५ ५ 


) 


॥६१४॥ 


म 
५५ 


ढे 


7 
५1 
® 








४ 
~> भय = ठ 1 ० सनस) युपा ग 2 भ { 
प द ८ २७५१६६6 ५०४६ ॥ { 





॥ £ (8, क 3 ` ॥ 

~ ८६१९१४४६ ॥ ०४४ 1) स २१५> ‡ 4. वा 4 [~ 1 

< ५० += | 1.3 न्ध्य (व 

स (५-०५) 19:5४ "2 1 116 प; ०० ५०५ 
८ 





॥ 
॥६५३॥ 
ष्ट 


9. 
1 


ध 
॥- 


2 





०11०4152 ॥ ६६ ॥ 4993 २1 ६४ ९२०।४।६६ ५ । ० द 0) 1111 

॥२॥ १ चन अ व ५००९ ५ ५५५६४. 
1 ६३ ॥ १५३» ६126 भाय ॥ 1० 1५ ^( ०६ ) ९०८५।५५।५६ । १४५४ 
1 ०2 ॥ ०० 26 ००८ २०० ५०४५०१७४ ० ॥ ५ छ 
धि १1०41 1 । ५४००४४०५ २१४ स | 1019 ॥ | २००1५००८ 1७१६] ५ 
९४८ । १५०१ ९६० २५ १६५८ ॥ 2 ॥ २०६४. ९18 (० ॥५५ ५८-५५८५४ एय 
। ८ ८ 101 1119402 २ ॥ 6 ॥ ठि दु शध ३०५४६ । २१०५० ६४ 
६ ५0 €= 11163 ॥ ४ ॥ 2०५. र 1२९६०18 ९।२८२४-1६ 1 ९.५ 1५७०५ ९५२ ९९८४२ 
ध वध ॥ ४ ॥ ०४ ० ०९२५४७6 । ४20 वा १० ३2 
॥ 8 ॥ = न 1 | २४ शु 139 ०५2 ॥ ६ ॥ 8 २ 
"० ५ १०६० ९७ | 11129 41 {20959 (1५२०९. १७३9 
11 क 28 2110 10 0 १1 2 ० 5 १२२२१०९ 
(क - 1 ~ त 1 क त 
4 6  ५॥ ॥ 8 य यणु भनुः 


॥६१॥ 
88 ४ 
(0 
-4॥५२॥ 
। 








) छ 





“ 8 


[2 र 








= ~- 





न ५१००५ । २५ य १२12 


11 दज ५९०५ 1110110 ॥ 1411 


1 ध 1 © ० ० 
(व 10. - 1 न 


20.16 । ध्ये = ५७६५ +९१< ५९12 १५११८५1 ॥ &६ ॥ :4 

ठे = ॥ ६ ॥ 0 21 10 ५५२ । १५४८ 
ह ॥ ४ ॥ ९५९२।५०।10 ५922४ 11504 । ^> ५९ ५९ 
२, 14५।४६५८ ५६५ | ¢ 


२।१.६ । ५५०1४ १९] 1116119 
2 ५1 ५८४२-० + 41 


प 11६ ९०६८ क श॥ २» । १५०0० 2 ९० 102 12 {28 41421 4४ 


20:42 ९०] ॥०४६॥ 1०1५० १9९४ पु 


0 


॥३४॥ प शवथ ५15 5 । २०५ 43 ५।९१।८| ५1428155} ॥ ०६ ॥ {1५2 


शकय वु यु 12 1 
1५10०1५3 ० । = ५९} 10 ०1 


ञ्ज 


2 ‰&11-28 ५1९1232२. 424 1५६ ॥ २६ ॥ १0५221५ 2143४ 
५७१५५2७ :8> 1821 ॥ 23 ॥ 2००४५१८४ ५४ 


(व । ९ 0०५ 1001109 1९ ॥ 62 ॥ २५१९ ९ २५६४ ५७५००५५ 
। भष शठ ०५८६२८८ ॥ ४ ॥ ०12 ५५ += ०९१५६ । 9 ~ 


पभ 4 थय यं ॥ ४2 ॥ ० 


म = 1२.६६ । 1 ९५४ ५०६ 


\ 
¢ 
। 


41 ०४ ॥ 1०2९ "स ।५ 
५२४ 1103 122, ->&४ ॥ ४६ ॥ 1१2 पुय 
2 11114 ॥ भद ॥ २।५१ 711५ १११९०9४1 


श्ट 


18\81॥ 
भष 


ण्ट 


1. 2.2. 


1 0०० 1 1४ 1 1 1 ०० > | 2६ ॥ फः 
1८ ९1 | १५८४2 १० 21५ ॥ ६६ ॥ २०० २१९1156 ^ 


पह ध 4४ 10 युन १4198 ॥ ०६ ॥ ० १ ।२ १५६ 


1] १५121122 1 ०६ ॥ 1 १०५५ । (४ 
०० १० ॥ ३६ ॥ ४ 1 1१८ 41 112. ०2१1४ 
पलु ॥ भटे ॥ प र {व्ण शुष्य | 2 ००८ 8१९ 
-धध० ॥ द ॥ पु श । ०० 4 {2 ५० 
1 ^ ६६ ॥ 16० दध 1 | 1० ५०५3 = 9 ०५ 
॥ ४६ ॥ ७९८ हत ए४४द > । व ४ ० ००५ 

1१511 | 11५1 2०४०१५३ 


॥ ०६॥ धयु = त । वु ५५ 


गर्न >ण >> 





„> 


1०००1 [५ | अ 8 = 5 -दु ४ ॥ ४8 ॥ १ 12४8; 5111149 , 


1५५५१४० ५१०४ ३ ०६, 9६1 भ्ये ५०७६४ &०य0४ १५ । 1४७३ 2 । 
~ 11 का 111 ५ 2६ ॥ ९००१०1८ २००५८ 115 | 


थ २८८८६८९६ ॥| ४६ ॥ ; ५2 
१ *. 1 





॥8४५१॥ 
88 ५४ 
२५१९ 
1५ 


१ 











<= ६४. 1 ¢ 

५1411911 132 शुभ, ॥ 22 ॥ रय्ष्णा ुन््ञप्ण्यु | णसु ॥ 
धु ५५०४२ ॥ ०६ ॥ 129 1 म | 112 ०११०2८५6 ॥ 
न्यषद ॥ ४६ ॥ 11 इन | 111०५ 4८ { 
॥ ०६ ॥ 1०11212 ^ 4४ । 1४ १००४-2: ॥ 88 ॥ ॥ 
| 


न्थ्य क्थ ~~ 
न त 
टि 


ष्ट 


॥ ५५६ ॥ 
ण्ठ 


ध 


८२४६ 
2. 


> 


ण 


॥ 





41 ४ ००५४५1२४ ५० & 1२५ & & 1 १२४ 11010002 44121412 1 11410218 }) 
2 वश न $ ॥ 
५०५५-० ०४४६ य २ ॥ ०0 ॥ म ००५) | 
प २५०४ 6२५०१ । ७४६ ॥ 1023 11 ९ {८५०1 । > 
1010५४2 ८1240४४ १४ 3215 ॥ 28 ॥ गानु १ 1०९५० 1 (९ ९२०१४ २४ । 
४ 


| (तुमु, ॥ ०४॥ पयु म ०4 | ० ५८) ६ ५०००० 


धथ ०४॥ गया मन । १ ६ ५५५ 
॥१४॥ ४ २५०० क 8 ६ । ४५९५८ 11 ५०९1४०01 , 
॥९०।१ ० 11०1५००1 11210 । 125 2 ९९ ५५५ ‰८४। € £ ०६६३ ०८, 

[ना द (शमित वा ५० ०२०७० ८ १1८ ४ ५५५४७ ५4८ |॥ ४ ॥ 
२९५ 1 ०५४ ° २०६ 11149०99 ५६28 1 1 ९.४ 142०७०९५, ५0५ (| 8 0, 
| ६४॥ २१०4 2111 (०८१८००४ ॥ 0१५५६ ८५५८५ ॥ २४॥ (| ५५ 
गन) ६ ५८५५५५६ 21 ००५५१०२० ५००२ ‰५-५५०॥ २६॥ पापे ए ¢| 421 

॥ 


(व 11. ~~ ११००५००)१९।५०६्‌३ ॥ ०४ ॥ ठ ०५५ ०४ ॥ ६५. 
॥ 


8४ 


० 





(र~ 





१०४६५. = 1 ०1०१ छु ॥०४ य 10४ ५1 1० २८२०2 ९४४ 
। 1०००८ 6518 19121 1112121 ९ ("11221126 
21 1 ० 61 2 ५ ९21 | २० 
192 ६० ०५ ५५16 ९0०१४1० 1१०४ ९-४०६] (१०३) ॥ 66 ॥ २५४ 
५ ० 11५ १०८ ५०७ 2 । पनथ २1१५४ 
2 1 1 11 ॥ ६6) ॥ नु १1१० ०९ 
ए क ह 2 2,१1.1 1 
ट 1103 = १५०1० ९५४ ॥ 29 ॥ 4० २५1५१ 1 ००१५1 
२४, २५०५७ ॥ 26 ॥ 21 = वः ० ०८ 1० । १1 १००९1 स 
11 ६० ॥ {स ०४11४ 1 9 (१०113 | १०६०४ 
ह 1 त त त त स्व 
3 1 1 7 सर ५1५1०1१० ५०४6 
० ‰ + & 0 ध ५०० 1 1०६ © © 0 १०२ 2105 ॥ 26 ॥ 2 10५८ 


£ ५९ ९८ ९९५ । द्ध ०२२५ 2 1 ८४ ४ 22 ० ५५८ 


न क 





नयन्त =-= =-= 


(क , ह क क 8111 स 
५1 १९ मूलत २०४॥ २४ ॥ पभम ५४० 6 5२ । २५८०।००।०४ 
ग ५य्‌> १४) ॥ 2७ ॥ :1=३8२॥२५४ क क, 
व म 11112 ¬ य = क्त्रि ५ (1०८ 
13 = {०1५03 ॥ 22 ॥ । 5०२४ १०0 16 । 12 ११५५2 2४ 
॥ 29 ॥ १५1०००५५ >०5 > (६।५५-५० ४ २५. (1०६1५०९० ०५52 \ 
। 12 || 69 ॥ पतु 1 २० 1४ १२३ । ग 11००५ 2० 
;122 ॥ ४2 ॥ 1 3 (1 ०3 0 ०11५१६०५ ] 
७2 1 च? ॥ दु 1041), । २1४1511, न= 1114 ॥ ६2 ॥ :& | 

५९ श्य थ १० ० ©।६०॥ = 1 ॥४५९॥ 
~ 111 10 | 8 611 ह । 1४1 । 02 ( 15 ) % 8} पु 
णा नयु लुभ्‌ 2005 ६५६ । २१५ य ५2 {-५४२= ५०४६ ॥ 22 ॥ (1 ४५९ 
त ` य 11720 । ०१००1६०० ॥ ०2 ॥ 
धु । शः (णव श्वच 1 ००६५०) ॥ ७० ॥ 


"25, 


ण्ट 


॥ ४४ ॥ 
भट 


न~ 


५। "४४ 
८. । 


७ 





© 
।1॥ 
>> > ~ >>> 


१८५६ 
"धथ 


>, र~ ~ 


(1 


० 


४५ ई 

४ 311. 1 11 न रक्ते ५ 

५||॥2॥ प्युण् सन 1४ । म 2० ५1 द ४2 ॥ 61) द १ 
! 


१ 


%|| यु 52 तठ 15 । रुप्य सधा ^ (4 । 1४ 8 ॥ 10४ 
|> कः ~ 1111 अ मी >, 1 

१|| ०6 ४०४ १०५ । ०112 1९28 ७० 4 6 द ० ४-11514010515 118 २१०५६ ४ 
% "= ¶० ध ०५10० | दाष 1० ५०९१ ९२५ ॥ ६ ॥ 2 = 2४|| - 
(| ५५५ शृण 9 ० क ॥ ६ ॥ ०० ९०९ ५ 

(|| च । पा ॥ ३ ॥ रयु कुन 2 1 
॥ 8 1५९1922४ ॥००३॥ 1५19 लना 1 च> 
॥|| ५ ९२।५४ रम गि व ९२ ॥ ० ३५|| 
¶||॥ 23 रे सथ १ स 1 भा ५६४ ॥ ०९५०५) | 
|| - 9 1५२५ वर्धे द । 102 41५ भ द ॥ ६०॥ ०२४ ५०२ || 
१ ५ ५1112 | 16) 9 ५५२ न ४४ 2८ ॥ ५० ॥ २५२५५ ००८०९०० । 
¶|| 1 च 1 8 र 2 ध 34 ॥ ६२ ॥ १ श्म 2 ०९४२९ = | 
) | 


> न > --->- न 





९] 
।)) ऋ) 


५ १ ७५५ ॥ 8 ॥ ; 


4 


३ 
। क 
# 91 > ॥ ६८ ॥ ९० छ रिरि । ४ ९५४६ ५ ४०४ , 
[॥ ॥ -५॥ ४२ ॥ पणा ० व 421 > > य १० १५ | 
॥ 1 एव्म यु ॥ ३४ ॥ धाय 6०० | 148 
। -भय ५ ५१ ॥ ०२ ॥ 8 ० न । १००४०९2 4६४8 ` 


{८७२ ॥ चेद ॥ = ¢ एनत २४ ०१५ 1 32 1५४1 42 ^ &-०० ८४५०६ 


1५ न्यिः ए ६।५२ ||| ॥6,५३॥ 
॥ 4 2० ८००५०५६ 19 2 ९०८ ५४२२।०२।०1 ५४ ॥ 22 ॥ 1६10 = 11923 & 21 | 
॥ #त [| क ४ । 
१ = 1 41219 ७8 >र्ाधः इठएयय ॥ ३३ ॥ ण्यधि शध 6४ । 23 । 
¢ 12 १०111; {८७४ २० ५४५२७ ॥ ए2 ॥ :> = = & ‰ 1. {2 {2 १५० | 42 २५४२ । 
~. { ००५ ५ २1५1 १२ ॥ 22 ॥ 12 ५५५४ ९९८५५. ५०८०६५५४ । ड २०५१. 
वि । ॥ नप ५५००५८॥ ० ॥ शयेण्ये भयु हे श । = यु 


न 


~ 
¢ ¦ 


)| 





9 
©“ 








>> 
हि 
[1.1 
र 
तः नि 
ज { त्न टि [1 
| 1 4 ् 
# 
३ 
् 
1 
& 
[1 
६ 





४.1 ५ & 
१|| ८८ < द ॥ 1 ॥ ध ॥ 1 कसय यतय 1 शु || ॥ 
4 = ॥ भ ॥ (ध अ वा ० । ० 4 १५ ॥ 
$ ।4 


शयु, ॥ ६2 ॥ (नथ २४५ 1 8 1 

+ { -1-ह >॥ ६२ ॥ ल 0०२० । २ ध २ | 

16५५॥ ॥ ५ ॥ 2 ॥ 111 1 1-1-1 ~ १५५०१४४ 1५ । [~ 1 ५४ यच ०109 ० | 
ष ॥ ए 1५५४) ३ ॥ 2६ ॥ ध ००ध्य = ०६१२०६०९ ९०५२६ । : 1 | 





॥ 51९५०५०६ ४९२० ॥ ०८ ॥ 1 ४७४। 8 
४ ५४५२६ ॥ ढे ॥ = [2 ०८५६५५५ । >> 1५४ 12 ^ ७५5 [लि प 
¶ 12 ॥ = १० छ = 1८१८ । ०५१ ४९५५ ८ ५००६ 1५०५८ । 14५५ || 
१ ॥०॥ म न ५. = । ९०७७५. ०१०५८०९० १४४ ॥ ४३ ॥ ६०७५ 





क 35१८2 ००५८ 29191५2, । 1201315 ६ {८1५९ ९५०२१७५६ ॥ *2 ॥ ;4४-5-6 ॐ ६४ | [७१॥ 


० य श] ० 6 = ५००1 ॥ 81 ॥ २६७ + २५1५५.४> &२।४८० || 
५२5 1 २4 122 ० ९० ॥ द वि 99 1 || 8 12 
¢ 2 911. 1. २४ ८९५२६ ॥ ४2 ॥ २036 = द १ ५५५५ {२ १ १५५० । :2 ६५५ || १ २५५४५ , 
पे । 15 % ए 194५. १४ ॥ 22 ॥ 8 1: (५५५५२ । यद्‌ २५५५ १ -५०६ । 
४४४ । नपणः ५०८ ॥ ०६ ॥ पुण्य ८ ५०६ स । = ०२७ "५५|| €५५५८& 








॥) 


, 8 ) 


णहे 


थय > 











४ 8 171. 11 1 + 1 ~ ~ 41 नाकि & ५ ४. धद 
1} ९1 1 ९२ १७४ ॥ 1 प 8 ^ ११ 
। वयध धृव $> = । 28 ॥ पर २ । 
०९1४ (929; प्‌ 1४ ॥ ०४ ॥ 1 61022 १५2. 3115 2 } त [~ 
1111121 | ५ 13 ५ ॥ ४९ ॥ ७४ पनु १५०१० । 
2 न्य्‌ ॥ ४ 3 2 ० । ५2 कर जन 
९५५१८ ५४ ॥ ६४॥ ८2 ९०५ ९९ ०५५८ ८५५. ५६ । श कक । ०५०४५४४ | 
१००४९ ॥ द ॥ 1 ०९०21 11४ 101 इवः 1 "प १ 15 व| 
। शव्या 3 ॥ 8 ॥ ध ० शु क ॥ क | 
-प८५००५०।= ॥ ३४ ॥ 18 भुन "9 ५ ३५४८९ स 0 1 | 4 
५1 1 401 | ०४ ॥ १०६५ ०९ ०६. 4५४३1 > 12&>> 1 1 रज 
~ ॥ ७४ ॥ २५६०५८५८ ५१५४ १2२ । 81019 4119 2 ॥ >> ॥ || 
० ९.० कध । सु ० ८ ॥ (कतः 
-ध ०५०१५८५ ५ । 22 4५०३५ ५४१५९ ६ ६२४ ॥ ६४ ॥ ; १००९५५2 | 


ॐ<==---< 2222222 न 


~ 


न> 


गद 


(41 


४ 
1१ 1 49 6० ०९१०२००० ॥ भथ (भा कु. 1 ३ | 
०११४ © २४. ८1१००1११ ॥ ६५ ॥ ११९११०१ > य > 1 रशे) >> ' 
४2१८. १०४०६४८९ ॥। ६५॥ ९५५ ०५२ ५९९९१21 122 । ‡ पूषि / 
स ५०७४ थ 1५12२1१) 152 ५४९०1 82 वि 
॥ ४५ ॥ २ ००५१४ 12२०! शुदे ५५४५-९ ४ ए ॥ ०५ ॥ | 
पष्य 143 2 जानु ) पय] ३६1 । 
1 ६१ १219 ८ ८२1 21 6० ८1 द ॥ 28 ॥ 1 ५४५२ 
तव कतं 22 1 ०81 उपनय २४, 
पु > ५०५९४ । प ततत ॥ 9 १००५21० )०००1 ९ ॥| 1221) 
न तते प ००२१५२० प | 6); 
प यनि छर २२1 न पयु स ॥ करकं ५ , ५ 
१ 1418 1 ६९ = षि ~ प 2 || ४; 
५1 1५192 ] २६ ॥ 1० ४ १00) १०४ ॥ भै 0911५ = = 4 { ९५५५ 
॥ ०००५८ ०४ ००१ 1 पाषुएष्ययु ॥ 


द ~= 











॥ 
1 द्युत १० । 6 रपु > ४ रषु २ धात 1 ०0) 1 ६ अ १ श्य ॥ 
1 

1 2 8) = ९ 1 ११1 23 ५९५०४१४ ॥ ४४ ॥ २5८४ ५१८१९) >~ १९1५५ | €, 
। १०११५०९० १५ रन १२ 2 ॥ 2४ ॥ ० ९२४ 1 प ( 
-०९॥८ ५७३० पट ०8 ॥ 6४ ॥ २८०१०२२ [०५212105 $> ॥ नु 1 ॥ 
1४१६१8५६ ॥ ०५ 1०२०५ ५८ ॥ ७९ र्यः ०१५०१ {५१६ । ; ५८ ६। 
११५29 नहु ॥ ४७ ॥ त 3 १2.१29 ० । ५९५४ नमतां | 
६1५५० ५ ॥ ६७॥ 2४8 ९०८ ४ ०४८४० ५५५६} ६ । ० ५ ८०७ कं १ 
१६ ॥ ६४ ॥ 1.४ 1०511021 11) 011 नधः ० ^ ०११५६ ५४ | ¶ 
। 1८ पयु ॥ २४ ॥ र ० 1 कति स क ॥ 
८००८५०1) ॥ ३४ ॥ 1 दि (दुन द = ३८७ ॥ श्म 101141४ कव ५ 4028 | 
2५४ । १५०४२ ॥ ०७ ॥ 2० १ 1० ५,८५.० += 42251 1 12 १0114. 
४ ॥ ४ ॥ ०४यु ०० ८।४ ८०१५> 12 । ५९० न क ॥ 29 ॥ 
४ १० १९१८५ । ० (न नरस ॥ ० ॥ ६ 1 
~प ५ । ० ‰५९०९०५ ५५९५७ £ ९२५ ॥ ६९ ॥ ‡ ४ ५५ > | 


॥ 


शक क 


छ, 
[॥ 


"८ 


श्ट 


१९५३ 
श्ण 


| 


2 --- 








~ 
१. 


1 > ग व र यो तवकृ \ 1९ थष्ध एणमलुऽ४ । १५५५४ || 
ति स्यो तोत ५५५४८ ४ ५१५०१०५ ॥ 22 ॥ % 
= वु ॥ 1 6 १५ ७ 3४ ॥ ६2 ॥ २१०2५००८ ४ > 
भ 1 व १ = प ॥ 21 न प > | 
(2 1 वषड भ वेष) 22) ० 9 ९ त स) 
रि) ५ 


९ > श ६ । १५५० ॥ ०2 ॥ {०५४५४ || 
नि ` 3 ०१५} > 182 1) 96 1 पनः २५४०) |) 


४ २2 = 
| ] 26 मा ऽ भ्रा 29 + 
१| (५५५३॥ 


द 5 10 1 ए यो 
। -21। द ५४ धूप्प 28 1 66; ॥) र स ए 
स 1 ध श 9 सः 


ख 


। स = ४१०८) 3. 
त जात्म 1891 श्च = 


= ४ ॥ ४० ॥ द 
2 सप.) > ॥ ६० ॥ = 4 


। र भ ए र = । 0) ५४ 
' (12 मप । शनत क ६५५०४ ॥ २० ॥ धणे ०५५५४ + 
यु 2 ४० ॥ 


ध । २१०६ = 2५४ "8 





पऽ ८ ट शय एति ए ३४०५५०४ ॥ २6 ॥ 








8द 





स >> 


(2 


] 


॥ 4५1५6210 42 ॥ 2 ॥ २५५२1१५ १४४ 
था शतु । र ५ ५० १५२51 ॥ ००६ ॥ 12) = १४००६ ४००५ ४ 
|॥ = ०००० १६५५।०६५२० ॥ ४४ ॥ दिय 242 1५५88} 142 128} । 2९1५५ % 
"1 १० १० ॥ 29 ॥ २१००१०1 1९1५1०४ 1 १०१०२१५4 १ 
॥ 1५111150 ©= ॥ ७8 ॥ ०१ ९61४ (४४ ५2 12 । शन्युग््ु 19 = ७५|| 
~ £ स=} ॥ ४२ 1 19 १ 111१ । प ५५ > ६५५ ५४ ¢ 
6५५1५ युन ॥ १०॥ = ००० 8 1०७५ 1 ५।५६ 1०1 ५ दध ए 
॥ 8 ॥ 44 1० ० ०९ | २०१९१ 2 1० ५११०१४६१ ९०४ ॥ ६४ ॥ | 
१ ५1 १९१ 2 12 । ` ९५५2०१५ 16२५५५० ॥ ४२ ॥ २ १९४ | ‰ 
~ 44 ^) ५६८1५ । ४, द ^ 03 1०3४2 ॥ ४6 ॥ 1०1६) @।१116 || 
~ म | ५९ 1०1०७. 0086 6 || ०३ ॥ 9७५ 1 १०६१५ (८०६ | ४ 
। 11 ० € 4 ३०५ ०४ ॥ 92 ॥ 2 ५०5 1 ५०2९-1 †) 
= ^ १०९1६1११. ॥ 22 1 2५७१५५५5 1 २212४ २६८ ‰०।६ऽ५५- | ६ 
"८ 2 2 ॥ ०2 ॥ भतन क द 1 1४० र ५ ||, 
॥ 
४ 





> 


१०४३१ 
भ्रष्टे 


ण्ट 





[1 क 1:98 20. ` क १ 7 
-1 ध १1 2 12 । ध 1115 9 = ४ | 15012 ।| दद ॥ २१५००११० 
1 ००४9 परण । श चा ०1४ 1७2 ॥ ६2 ॥ ०2 १०४ धः 
४ १५९1 1 11० 8 ५५० ८ > ॥ ६३ ॥ ४ वु 4.९ ^ 
। ४ टि "८ ४2 २५८८1 2४ ॥ प ० = १८०४५४२४ ५५ १४ 4५ 
१५७५१९६ १६१०४ ॥ ०४ ॥ पण्णा दध ३।५४ ५८ । = दि 2 ५११०४ 
2 २६२ । ८४1 1 ० 1 सदाम वन । 0 र भ 8 >> ४ 
011 11 ~ 1 से ५०५५२४४५ ८1 ० ॥ 
1१५०१८५५ ५ [२4० 1 = दय धमु १८१८५०॥ ४ ॥ एत 
१४९ श भरा १ 1 ८८१1929 2120 3 ॥ » ॥ गु ९ 
1 1 क १०००31० कु 1 ५1 ॥ ६ ॥ 1 २० 1१०१५५४ 
) ४ [> 3 > = ॥६॥ २1५ (1५०५० । सक २००१८ 
299 ॥ २ ॥ २१०५०१४ भय प 101 ६४० पधि शु ५५४ 


ल अभि 


॥०४३॥ 


६2 ५४, 
। ५४, 
"गे 


ढे 


०३ 





ध [विल ए पध 1916४20 = 0 वः 1०४ है 

१21 1 २८५ । रचन ० {९०११०१५1 {०५०२५ ॥ 0६ ॥ 1१५19 21६ || 
1 पधि ५११11५11 1018 । १४६ 11929 1 धा ए. £ ९८ ॥ ५६ ॥ १४ ५ २७६४ | 
1५129 126 । पश्यन्स 1५1 10५ 4 ठ ०४ ॥ ५ ५९१५५ 
११०१९११ 1 12 । 19 १305 | 10४४ ॥ ९२ ॥ 21 1 1099 ५४६ | 
स । यधि 4५192 ॥ ६२ ॥ 2 दप = ६०1 ५९ 
०१२५९८५ ^= ९८ य १७० ॥ २२ ॥ ध ० | ४.०6 ४ 
-द ० ० ॥ ४२॥ हिवि क 1 १९०५० ष ५ २ 
क ८५ ए ॥ २०११ 2६०६११० 49 ९१५१५ 1 २० शध, 92 १५ १८१६ 
॥ 2 ॥ 1 1 १ ५७ 1, ध ५2 
२८२५०१९१११।५२४ ७१७१०२ ९५५४०= ५५२१०१९४ ॥ ०२1 54 16०५ 
। २० ४ ० ६ ध ॥ ०1 ० ० न १ न १० | 
(हे + ४८० ॥ > ॥ 1८२४ 2 9 ० 1१०० । श ०५० ॥ 
7 वि न 1 1 
॥ 











=-= 


> 


12921 
1 


©. 
116 


६ 


2 


| | १५ 





-०२०।०४५५२े ॥ ६६ ॥ पु ४ 21210 | 10४1 ७५ 8८ = शश्चि४ष्य 
१९.६॥ १५ धु १४ ४ 1" 2४ धनन व । 1012।2६।1५ 
०५2 ४ ६ ५४४ > ४ 19 1 ४०९ (५ ५५५५६९५८ 8९ ॥ ०६॥ ९७५६ 
"ष 1 (ष भ] फ १५६ "8 य ०९८५. ॥ ०६ ॥ १०५८ 
0 ०5९५ । ०० १० 48 ॥ 2६ ॥ 1५१११०2० 8०५ 
~॥2105 1 2७12126 ॥ 6६ ॥ ०८५2५०१ | ; = 
प, ३ । ४ ॥ ४६ ॥ ० 3 ०28 = 21 8 
०५1 ००५२६ ॥ ४६ ॥ ५१८४० न ०८५४ । रु ० ५५५ 
से ॥ ६४1 २ हाः 1 ॥ धः ध प 18.312 ५.५६ 

॥ 1419 शु ॥ ४1 शु = १९ ५ । ०२१०।५०।९1 
>>> ॥ ४६ ॥ 22 ४ ०५०४०६०४ । {२ न८९००८२४ ५० ०८ 1४ 
1 2140402 ॥ ३३ ॥ २५०8 (१ वयन ५1 1 द ५९ ५०६४ 
॥ ०६ ॥ 1 12 ५ 2 1 = 1211 १५५६643 1109.65 2४ ॥ ३६ ॥ 


श्वे 


नना प ध ५ 1 29 एष्य 4 ह ॥ 2 ॥ ४ 


) 


॥ 





॥ ३४४ 1 


९६ ४ 
[1 
= 


>>, >< 





०2 १५९ © १५८० ॥ 1 अ 111५१ ॥ 
0४ = । 3 {०1० 
९99 ` 1 12235 । 09221189 82 ५०४१९१०० ॥ 
प (टि १५० ॥ 9 ५। 101 ८६९५. 


मते । 10 ॥ ०४ 
१, 1 
1, 1 


२११ £ {घ्य 2 
1 112 ९१. 


अटि ^= ९५ 
1138 1 18 । ४ 
१४५8 । पह ॥ ६ ॥ ध्यु 162 ५४ 
-112 1 11५1) ॥ ३४ ॥ ३०६० ५९००५२५८ 
॥ ०४५ ॥ 312५ 2242 ९४ ना । 
1०81४18 31941918 १४०१) ४9 । : त सर 
>) ९९९ ५००९५६०५ ९६१०२ । 2९५ 
१९८ ५ ०९५८४ । 4५ ४ 
1098 २।१९ 1 छ्‌ १०।०४ 


२६ ॥ ६१ ॥ श्युष्छु सया ^८९-७= ०९५२ 
४, स ~ = ५६ । २८4५ अ १०५१५९11 
५ 12>= । शुष्य सध ^ १५ 
४ । ष्ये स य प 
1०६० १५०।४६) ६१४५>३ ॥ 2६ ॥ 
४ 4219 1५९ २५५२४ ॥ 28 ॥ 14४६ 
११९४ ॥ ०६॥ 1१1 11482 
प ५४ 


युन २४21 ४९1) 1 
11 । ; 9 


मर 21191 १२ ॥ ५९९ ॥ २6८४ 1१०) 





न्न्य ज्व ज्ज 


>> 


ध शटि = श2 ॥ ६६ ॥ ख 1५ । २ 22 1 


=== 


र्थः 





न्न्य न्ययन 


न्ट 


1२े४६॥ 
भष 


ण्ट 


नो 





गा 





। छ्य ०३ 1) 26 1 ना व दुध हि 1 31५91 
त, य > क 2 117 
१०८९ ९४ ॥ 26 ॥ 0०1 ४ ५१ १०४ । २० ४ 11 १२१०७५४ 129 
1 26 ॥ षि 9 1०४8 {0164 | 100 299 ९४ ०२५८ ॥ ०० ॥ 
गय 10 रण ७०। 1० 12 ५ शा ॥ ०४ ॥ ९९०५०५७६ 
ष्‌ 0 31010 10 शु । 1५० ॥ 2४ ॥ 10 3४४ 
(दष 8५४ । शा ० ६ 1५189 ६ ९८ ३ ४ ॥ ०४ ॥ २५ ६९९०।७०।४४ 
१४ ७2६ । (य 12 (५ ६०३० 18 ॥ ३६ ॥ 12७1५ ठ १०४ 


* स्ट 


त 1 1 111 क 


1 ०५०2४ {६७५४1 ६७ ॥ शयु ८५ च ००८५ ५५५५. 1 = २५ ॥ ४४२॥ 

१ ० ॥ ९ ०९ १ त ८० । ९ ।५८१८ 8५ ॥ 8} प 

-10 141] ॥ ६ ॥ 1४ 1०614 1211०५५ 6 2५80 वयुः 1५८४8 चे ¢ पु | 
॥ २९ ॥ 1००५91४ | 2 1५५०1 1281०५० न | 


श. 
५ 


1॥ ०४ ॥ ५ ८०1 0 0०० | 1 162४६०४ ॥ देय ॥ ४०५० 
ष ५ 9 ५ १ ५७ 


न व 








न >) > > = > >> 


1 य ॥ द्वि १४५९८०१" धन (स ५९०५२१४ ४ 
॥ &2 ॥ ध्‌ ०1126 ` ९ (०: ट ९8, । = ५८ एर 2८ इ 
॥ > ॥ 11151 4 1 क द ष 116 1 १.1 ऋ, | (क 
11 2 ३ ॥ ४० ॥ ध २६111 > न 
1 (दनान ४५०४४ >= ॥ ६2 ॥ दख >~ ~ (र्वा कक \ २० 
धा 495 १५४११६०५ । 1४ ॥ ०2 ॥ ए स्‌ क ५ 7 
०५५2 ५८६८-७ {९२३ ॥ 26 ॥ प ९६९) ५6 115 1 २५५०-० ५५. 
१०१२७ >£ ॥ 26 ॥ नना 2 ४१०।१२)द) १५२६ । (कलत क 
-1९१६} ॥ 66 ॥ 15 ॥ भूम 1० | 112 ॥ व त व 
॥ ४6 ॥ {£ से ^ ० 3151 2.3 । १ २13 द ( सः 
1०1५) 1. ०1513 1.26 २1०14011 > ८१९३४ २ 1 कः 
~, ४ (युर 1०19६ १०1५९५०४ ठ. 18 ठ 11०14612 12 1० ष्व" ४ 1142115 


1 दि शि 2४ 
1111129 1 515 ॥1> = 318 लद अथ 
० छिव 82 ५२ ॥ ४० ॥ प = ए ति 


[ 
ष्ट 


न ण 
ही 








न्ध 


१ 
॥४६४३॥ # 


भ 
1 


# 
४ 
०४ । 
५ 


3१७ ॥ ००३६ ॥ २५९१४ ५५००० ०९५. प | २००११११० ७१४ ५७०।१९११५।५।४०४ 
(च ॥ १ ११०५. १५१५०१०० 12 १84यष्लु ७1४2४ ५ ४ 


7 
५२ ५७१९५ 


ए $ ५ ५4५।८१४ {५६ 84५4६ 
6 ० ५५०१००००) २२२ +> ५०६<। ॥४४॥ 1152 
०५६ ५ 16 | १०७०७ ०००१५०५० ॥ ६४ ॥ 


प} ६21 ० 


5९५४ । ४ 


५८।४२।४१ { 

॥ 22 ॥ नवि धिर ५ ५९४ -0४ज् } प्षसी्य १५१४०७५७ वष कः 
॥ ०० ॥ ९८ 4 १ 1७2 0 वी ; 
1 1५12 ॥92॥ 5५23६ 
[वि > 
"धन 65 | ११०४-३) युषे ४ 
2 ॥ 1 4 ५०० १५५३४ ॥ २९१ (0. 
२००१५९९) ५५९६५१५४ ॥ ३४} १९ {४ 
4 ९} 1 ०० ॥ २२६५. १० १००२ 
ल्प्य; ५ १५२।४-- दयु ॥ 27 ॥ ;1222 ॥ } 


1 6[१५२।१६|0९४ 
पि 
4०114 {2२1२ | 11५४९ 


५ । {=> 1९2 &।५.12 ^= 1 
8 ॥ 


४ धः 


र ि,ःे^ि^ःऽ^> = 


(य 1५1 


¢ ५५४ ६० ॥ >> ॥ टि ९।५।४ १५०८।३।य्‌४६ ॥ (क 0 11 


¢ ७५४२ ॥ ०४ ॥ 
¶ ॥४>॥ ष 


॥ 


पन प सथ 2 2 | 1404 13 


[मी ~ 


(व्‌ 


१५५८५५९ ५६ 


2 1५ २७२५।६) | { 


॥४४३॥ 
82 {४ 
४५५ 
1५०1 


> 1 11042 1} [५] 


॥ 
| 


8४ 


०ठे 








>^ > 


। 
। 
११५ 1 1१४ । ४ ~ 2५४ । ४५०४! ९2 ॥ २०४४19६ । । 
2 1 2. यिध 1 {७५ ॥ ६४ ॥ २५१०००१२ | 
य| ०००४ ५०6 (।६३॥ २५०1४०14 २. ५५०६२०५८ । 8 | ¶| 
ष ॥ धष 2 ०2 ॥ ३ ॥ 2 १०1५५०४ 9 ५।०३६ ४ 1४ । 22५ 
१०1 11०९१२१४ ॥ ०३ ॥ ० १० 2 11411195} | ०2६16 ¢ 
९०; ५०४६ ॥ ४ ॥ २20 मू ०९10916 ११०१0०2 ९००००५१४ ॥ 
॥ > ॥ या 1 ४ 12 । 14 धद, ५४ 59 11109115 ॥ 
॥ 9 ॥ ५०६०९}1 = +, ५९००५ । २०१८५ 1 ०६० ९१२४०५२८ ॥ ४ ॥ % 
॥ {०१५६1०1४ ४ । २५ ५०81 2 ५१509 ॥ २ ॥) भ ६ | {| 
१111349 {2४ । प ५1211 पु ०218 ॥ & ॥ २1०६९ ५५ ॥ 
~= प्ण लुत 1 शुष ५८ ॥ द ॥ 11 ५1२४ ५४|| | 
म 12 । 100 दु 10310 2189 २० ॥ ६ ॥ = 1 1 4००१० । 
॥ मधि ट ४ ॥ द ॥ १०१५ ठ ५०2४ १०४2 । २12 | (| 
~ध 1 ९५1 ०९1० ०० 1३५6 १0०16 21५2 1026-९ | ॥| 
4 


9194 2००1१) ०४ 1 ` स सलक प्णछ््यु युध्य ॥ ७२ ॥ ५ | , 


{1 
1 वि वि ~ र अ पः ४२ ॥ ७२. > 
॥ ६४४१) - धु ‰ ‡५५० । १५1 = ५५८ ६.८ ॥। ४६ ॥॥ 8 3. > 
भट धर 1 3 0००९यद्‌ छ ॐ) ५२०] हय ॥ १1००९ 14515 १५०११६१ १९४ 


] पिन पु ० १०९१४ ॥ 1 ० ५५ ४२४) #4) च 
~ 41 १०५1८ {८८ ॥ १० १०2 ५2२५८ १५०२१५८ । (लु ११ 
न्युषहधण्भनलु-दु पदधा शष गुनवान्‌ ०२०६ | 
> £ 1०2१1०18) ~> ॥ ०८ ॥) २, ६& ८५५१५१५ | ५४ ११५४५१२ , 
५ ०८५८ ५ 2 ॥ ०५०५ 2 ८०१२६ ००५८ 1 2126: ०८५०४ 2 ०८ +>" ॥ ॥8४३॥ 
-प५५०् ८, ९५१1. ५९५८ ॥ > ॥ ना १५४ 1 ॥ निनि | 

9 १11० 32६ ५५०२५०५४ ध 1 ४-० 8४ १8 
०12 ‰५।९ (तं ५] (ज १०१५1 2 2 अ शदभ्न # 
॥ © ॥ धन्य २९८ द ४०२४ । 4०६००४७२ ॥ ट ॥ ॐ | ~ 








~ (2 - व > 


नः शू शु 1 अ ०० (दध्यु च -- 4 ॥ ४ ॥ ॥. 











व - ~ >> 





९॥ 9 ॥ १५1 ५21 8 ४ र ॥य् ९10 ५7२ ॥ > ॥ 
(1 य ०६8 । ०116 1५ = 0 ७१ 1०9 
1 क 10 न एह २२०६।५४ ॥ ४ ॥ 1 १००२१०५०२०६ 
मत 1 उ द पाव ५9 ४ ॥ २» ॥ ६ ५९४४ 1 
द । १० 1४1 द ॥ 81 = 8 १ ००६५८५०४ । ६4 ४५-०= 
1 ^ ५०९ >> ॥ ४६ 1 ८०111 1प्य > 43 1 ५ 1 3 
५०८१०५०१९०५१य- = ४ ॥ दे ॥ ५५१६} ४ ८७७ ५1 ९००१ 1 
प््यूष्टयु ॥ 2 ॥ 68 धुण > 2० २८ । ग क 1७1 
॥ (हटस्या6 1 02 ५०४६ ॥ 


1 भा = म 2 श्य 





| 
| 
1 देथ ५४ ॥ छठे 1 ध 191 > -र-र् 


# 1 = दु ३1५ । 1 2 1) (र रह नर्त 








> 
॥५४३॥ 
भे 


©. 
* 


| 


ध 
2 


1 


1 
) 


= 





)| पाम प 1 1 ४ ५2 २1४५ १८०५ ॥ ६ ॥ भ 


1 1 । ०००९१01१ ५४ ॥ द ॥ ४४४४ 3 18 

१५०1५18 । ९९९) ९1५1५ 10 (वना | ॥ वि ४ 
॥ भानि 0 ाप्ठो (ा {1६।२ ॥ ०६ ॥ १०४०४५९ १६12१ ०५२४४ । ५५८०५५६ 
१०५ २128 पः ॥ 9 ॥ 1 09 १।।० ५ । ५ ‰।०५७५ ५०५४ 
१९०८ २1००६ ॥ 22 ॥ हदु 191 (८।६।०७ॐ॥७ &-० । प ५१५००९0० 
पवत भथा 2 1 अ । 021 ११०० (५४ । ३ ० ७०१४. 
-पू८ ० 9 प ॥ ४ ॥ 2 ० (0 ने ४} 8 = ४ ०७ 
प द ०७ ददे भः ॥ ४8 ॥ = ४ ००२) ००५४ ०३ ५४ । ९४०३ ४ 
> 2 २2 0 | ६४ ॥ ४ १०००1४०2 109 22208 8 {220 | ६ 1५०४।1 
1०6 {9101६ 2 10946 ॥ ह ॥ 8 ४ १०१10912 । ४2४ ५५०५।०४।४७ 
0121४ । 11४ ॥ ६2 ॥ ९ ।००००४८ ५९४ ४ । सु प 
11 9111111 
२५ ॥ ५४ ॥ 10५} ऽ ००५१९०६६ ' ५५८९८७५५ । -भा० दभ ^ 1८१५०] 


॥४॥ | 











, ४३१ 
त 


॥ 
1 
॥ 


~ 





8४ 


० 





>> ॥ ०६ ॥ ष 113 1१ । 31०8) > 3 2. 
(+ 3 क का 
| प ॥ ठ 42 ठ ०४ ४६४१ 3 ३ ०८ ०४६७१००० ॥०६। ९.५५ 219 

म तु 1121४ 4111515 >) ४ ॥ ७६] ८ ०26 १।०।८६५४४ 
९1 । ०५१०५ 4 9 61 ॥ ५६ ॥ ५ 6 2५१1११८ ०१2 1५ 
"क 113 १ 11125 ॥६६॥ 1 १०121 ०१०१11५८ | 1.2 > (९111938 
| ५८1५ १० ६६॥ 7 ध 10 0 । ० ९०१५।१०।४४ 

॥ ८४ ॥ ० ० 4 ९५1 5 8 । ६४५६ ॥ ३६1 ०३ 
(> ० 61 ८५५ । 1911 1०116 || ०६॥ 11०.) 2 
9 1 10 1 1. 1 

1 88 = ७ ॥ 2८॥ 1008 211 2०००१४०1) | ण 0 
-©ध~ लु १५५०११18 ॥ 9६ ॥ १५168 ०१००५०५० 3 । २1०2२०६ ५१ (९०२५५ 
पथ । 14५ ॥ ४६ ॥ धुषा दण | 11 10१3 
1 चद ॥ पु {० । ० पध ल ५७) ८१५६४ ॥ ६६ ॥ ९५६०४ 


न= ञ् > >>> 


नः 


1 4 


८ = 








मे ! ० 2० ८० = 3 क 111 
१ = 1 1 2 १५ मूधा 2 ॥ द 1 ० शुः १ 
४४४) ~ 1 पु == = मप 3 1 ०४ 11 1 ५115 = - म, 
५४. | । भध भ 0५ ४४ ॥ उत त 1 भय © 212 10 1 द 
॥ 1 





५१,५५०६५० ©० शुवि (| 281 १० 8 क 1 
भयु तथ > ॥ 68 1 ा , क =. व न 
व 111 1 स कयो सकर 11 | ठभ ००१४ २ | 
1 पुषा (५००५ ३०९७० न 9 211 ।००11०यु 
~211510 "1०212 ०१५४० (० 1 ~~ 1 , 
। 11 हिः 21 म दभ (९1) ६५५ {९८५६} १५०९५०६१ ९५४५ । € १९२४४ ॥४४१॥ | 
०५ ॥ ६९ => स 11360 8 । = ६8 ध ०4 ५५५८ ४ ! 
। | -0श्य १५५४० ॥८६॥ [3 १९००१००५ 1 शसक 11 ] ५३ {£ , 
शये ४ | न ५८ ॥ ३६ ॥ 1 ०६ १ £ ~ ध 1 = = निन 
~ | 2 -21४ ॥ ०९ ॥ 1 १६ "१५५५९ १९ == । कवि, 8) ॥ ९५.४५ 
। ॥। | 1 


अर न्ड्र् 


ट 





५ 
14 


॥ ०2 


य 


£ 





© 
(+ 
ग 


॥ ब अ ण = 1 | ९८ ९५६५४ 1 ६2 ॥ ५४ 
वी ~ 1१) 8 ॥ 32 ॥ 
व. य १९० ५ १ ५५१५०२१५.) ९६३८ ^ ५६९४ ॥ ०> ॥ २६५ ‰८ 
य ५ व अ त 22198 प 1 ० य ०५०४ 
शय 1 द व्य्‌ न 101८७499 ॥ 29 | ३११९१।0० १७१२५. ५ ५.9. 
1 । अ 1) 1296 = ०१४४५ ॥ 06 ॥ 0 ९५१०. १८1५ (०७।१६।८ य ५६। ४५४ 
वुः ९८ कायण ॥ ४० ॥ धुः ८. ५७४ १००९४ १०६। ७५ २, ७४ 
व्ल नुत 3103 ४9 ॥ ०४ ०५० मूषि 1 ५८.१४ 30.5 %७ 
4 १3801. ॥ 8० ॥ य्‌ भद धि 2०1 । १1०५०४४ 
(व ॥ ०९१।५९१६ ॥ ६० ॥ १५1५९1४ य (५९12४ ५५५५० २८५।७।५४ । {५५४५५४५४ 
11211141 2 ॥ द ॥) 111 1129016 । २11०००15 भु1५; १६०२४ 
11 ॥ 26) ॥ 110 ५१0१००१6 | 62 1०००1) 11> 69 


| 


| 
॥ 
| 
| 


| 





॥ 
॥ 
॥ 


॥ 26; ॥ "= १1०1 दभयमः भु । 2 12 11५०८०५५ ॥ ०6 ॥ २९ । 


र ०) 0 ६ ०८ ॥ 2४ ॥ ण्य ४ । 


॥ 
॥ 


॥ 
1 
1 


॥ 
॥ 


५ 


॥ ०४३ ॥ 


५१ 4 ` 
९८4 


(४! 
४ 


०४ 


4 








-यधनिनिषयत व्ययमः पाणण फणि 1 ४ ४ ५५१६ ९४९ एधध हो) ५९५१५ 
"या ५५ ४ ॥ शचः स ष ए श्णदेज । ानन्यण्डनषुभष्छ सरणा ५६५९१ 
(क 8 22 क 81 

918 १} ॥ ०९ ॥ १५ 4५८ (च 1१५ । ०० 1४ | 
111 1, 1 १ 111 1 1111, 
वु 1 11 1०1 1० न धसाः म ९४ ॥ यध ४४४ | 
£ ए 1 १०1 १ ५ ५०५१ ०५.) | 
111 1 1 7 1 10 1 
1 (1011 ० २५ ९९५ ५०,०५५४६९ {६०४४४ ९ 
{8 ७७८५ 1 1 (ण ०००।०००५१६११६१) ०४ | 
{४6 ५२१५१ 2546 ॥ ० ॥ य = 1 11.141 | २५६४९ 





- ०५१0० ॥ 2 ॥ पते २०० १०००६ । ८० ३१ 
धू ४ 1 ॥ भ ॥ पि ^ १०४८ 1 4 1 (4 ५५5 
{८४*-॥3 ॥ &> ॥ ६1०१०५५2 "य> @े = 9१५० 1. 6६०५ 2 हद % ० 8 ॥ 


[44 
~ 


॥ 282 ॥ 


© 
।14# 


् 

ट ~ 

र > 
[1 


॥ 


1 (भाप 1४०5 ९२४ 
शष्ठ धु 1 19 10119 ) (००928 ४ शा {४ &४ (६५ ५९८९५ 
1 2 4 0 पवन | 8 थ ४ ५10 ९ ८१।४५.६ 1 2 
॥ द ॥ 2 2 कन 11 ४ शयु । 92 क ६} यु ३; ५८०४५७६} 
1 द १८ ॥ 2] ०दे ८9 ४४2 ५४६ 9 १८४ ४ (र १५६ । 1 ४ 
६ 6119 ६ ३ ८ > 2 2२ ॥ ०० ॥ ९ २१, ¶०।= &१०यद्‌१ २६.५२२ । ४ 
१ 1 १५1 १५०८०५६ ॥ 9 ॥ 4 ०५५०००८ । 2०५४ ५५ 
९५१९1414 ॥ 2० ॥ ०६ ५८ ०६ ५ ४५ । 66 ५ ८०५५२००. 
॥ ७४ ॥ ¢= 45510 &11212 ००५०१०९ | 1०००४८० १५०५१५० .।५४७४ ॥ ६२ ॥ ५५२१ 
< १९००९ । 11०६ भू 114 ॥ ४६ ॥ ६०६ १६५५०२६ 
ए । ०१ ६५६ ०५४ 26४ ॥ ९०॥ (० 140 = (21५ 2५ 
। = ५ ९ भन ४ ॥ ३४ ॥ 1८ $ ५००2 ० । १४22 
{1४४ ९५ ९६ ‰१४॥ ४४॥ 142 ४ 12 शयु 1 लधु । ५०2 ८ 
पू 1४ ॥ 28 ॥ ५५० पनु ०2 । श ११ १६७४ 





स्स 





नय ~ 





॥ 2४३ । | 
४६ प" 
(६४ 
< 


७ 





(-- 2  ~ 


~ 0 
[१ 








ग या =, ण 28 


१1१०११1६] ४ 1 22 ॥॥ 3 ~ 1. 11 11 
५०४0 || 9३ ॥ ४ शुभ धयध००५य्‌ 11618 । 21022 1४8४ भभधु 4५५४४ २ 
॥ ४ ४ = शव ५५५०२८५५ \ 1०१५५५५८ प६-10५ ॥। भदे ॥ 
2 भ 11 २४8 ३८१०२) 1 4 ७९७० ए ६५ ५००५०४० ॥ ६2 ॥ २०८ 
1०1 १०) । 1 १2४६ & ०11४ 1 ६६ ॥ ५२५५ ० 
491 षण ९ (थ ८०५५०१५ = ॥ ६ ॥ ८९8५2 द 
५५१८४ % ७ । शुन्ध > ५ 4३ प ॥ 22 ॥ ० 
। ये += € १ ५१६५००४५ 2। => ॥ ०2 ॥ हि = ६ २ १०२५००1४ +> 1 {६ । ५६९१५. 
-। ¢= ‰ ४ १६००५ुध४> धु ॥ > ॥ > ~ प्येष, 4 2 ००१० । 2 
प्‌ 8 (8 ५७ 2 ॥ भ ५०५ 4 = {@ ५४ । ७७० ५५६५२ 
यु 1 ॥ 0 ॥ ८२६६1५1९ 9 23 १२०४८ । 11५2 ०1 ॥# 151. 
॥*)> ॥ ४ ॥ & ५8 १००००112 ॥ ३११५ पणद्युभिषु्यु ०६७ 
(५४) ॥ ४1 पु ४६५२४ ९५१८०५०४) 12 1 11, 4 14. न) र 
॥ 1 व मे ० । १41५२1४ ५१०७७ ०248 ॥ ६ ॥ {8४= 


८-2-23 ८ 








{ ` 1 > ४ ण 
४ 192 (2 राय ना £ (नाऽ मृलञ धा ४) 1 घे म 
+ 1 {४ ॥ 2 ॥ ०५१५००१ १०००।५५।५0 । 1५४ नित € ‰4४ 
६] 4९२३ । 1112 | ७ | = ९111५।४६९ ८-१०००१०४०।२६) । स १८।५]४५ 
१५९ £= ८ । दध > ५ ९५३ शयु ८०० १५६५ &॥ ७८ 21310 ०।१५९।५४ ७०।४ 
१ ०५५, £ = १ । 1५८ ४ १५०४६ ०२२५ 1 ०१ -५1581119 
$ 1 ५ 
॥ ७६ ॥ भ १1१० ८28 ०००११०६ | १०७ 109} १९११००००।१२२१६१७ १५५५ ) 
॥ भण ॥ वबु १10 । 1168५१8 1212०1५५ 
८ 9 ४ [द 
॥ && ॥ 11 1४ & 112 (अद्यु 4४ 1 16७ ५९8५० र। २१४५६ 6113 ॥ ३४ ॥ 
० ८५५ 2 11004 2 229 6 ४2 । 8 ॐ 12 ४ २५८४ 2 £ ० ३ &४ ८८८५ ४ 
2 3 26 8 ( {०105 ) ॥ द ॥ ० ५4 १ ४ १९९७२०४८ । ६. 
ग वणि 1९ ७१०१३ ॥ ४८ ॥ = 1 1 ५ । २७०६१११२ 
०५०९-४ ॥ ०द॥ 120 १०1 ५५९2००९९ । = 250४12५५ ४ ७ 


७ ष ७ 


1५००५०४ 1112 (4०105) ॥ 9 | १ १०००५१०४ । वणि 1०५1४. 








#०४21 


५७ 
त 


ण्ट 


£ 


भ) 


ध 
ज्ञ र डरे 





) 
` ॥*४६॥ 


५४९ 


) [५ 


=. 


-8 


० 


<25 < 


पा । ० 1 ५०५० 4 ॥ ६६ ५०1११. २०२।२ ||॥ 
न = । = 0 1 "९1 ॥ 1 ५ तु १४५।५४। || 
1 118 ५० १५६९७ ॥ ०६ ॥ दध ००५०० २4२10 । २८१५०४४ ||) 
-क् थ ५०1 5 | ०६ ॥ 111 ९५ 15151 ,०५२1५५ &॥५४ ||% 
२1 10012 2 ॥ 2६1 ०5 1012) । ९ = 1१1५५९५६ | 
11५ ॥ ०६ ॥ द ध, 18 ११० ७७६ 1 ०५ 11012५५ १८५४ ||# 
॥ ४६ ॥ 1 ^ 14113 ८466 | ००४००५68 99 ६०1 २146 ॥ ४६॥॥|/ 
121 0 वा= । श १८१०६ १18 (०२४४ ॥ ९६ ॥ २. | 
1 ० १ 1 ०12१4 ५ १९० ॥ ६६ | १८.००९ १।६।४ ||| 
१९० १११ 1 11१ 122 १० 1०० |] 2६ ॥ 2122 1११९11०४ ५१०१२) | 
धु । ००2 1 न 1 ठ ॥ छा 1 मधय || 
] चनमा 1 ४ ॥ ०६ ॥ १५० ल= ५1 (= १०2511५ । ५५|| 


॥ 
॥ "स स द 1 11.11.111 





॥९ 








2 -  -- 


व त 277 2 2 1} | 








॥ ०6३ 1 
॥- 1 
11 


© 
:# 


-भ७४ 


4 * ` धद एण 
08 द) 1 2 ०५९ 1 २8319; )9 १५५०११०५ ४ 
2४ ( 11 ) 1 ६ ॥ व 0 1 1 2 2 ९५४ 


१1 १216 4 ९ ८ । चुट ९ ६११५1 ५४ ॥ ५॥ ५ 
ए - 1 स । पय्‌ १५४ नाक (५८ ) ॥ ०४ ॥ ४.2४ 
= ५०५८ {©= = 1५५0 ० । £ 3 ९८ 4 ९५५९८५४ = & ॥ 8 ॥ ६,२००९ 
= १९11 १९१११ । ८8 १९१ 421८4०9० ८५२११ ॥ 2६ ॥ 
0 ११९०००८ । व 1 128 ४ 11 ॥ 6९ ॥ 
1 क त 1 2 1 111 ~ 
"1 ष 4८ ॥ ४२ ॥ 1०४० २०५ 4५ 
ध क 0 2 1 1 वतं 
ल= ५ । ००८ {216 9 ५०2 ल & 1 य १3 1 1 > 310 





= = > कस 


८ कद 0 धिव धिषा ५ 89 - १।०6 (6 ( १ 


चै 





९ १४६६ ॥ २५॥ धना २५१ ध ध | 6 ५५०२४५८ ०५०६९२४ ॥ थ ॥ । 


1 


{ 


प) 


) 


॥०6४॥ 


क, 
[न 
1५४५५. € 








ध ~ 
1 


० 1 - क (2/1 111 वी || 
{५५०1५ । 28 १५.८० ॥ 29 ॥ ८००५०1५ १०६५० || 
8 1 ४ ४ ४ न सुपुु 4 ॥ ०४ ॥ १ ० 11५) ५ || 
ह 0 क ~ क 11.11. त ॥ 
+ 212 ॥ 9७ इ ००९१४ 1 २६ ३०१८.६ ^२५= || 
प), ` २८५ ॥ ७ ॥ ध धि, ८ १ १००५ । ० == 8 ००५५०१९२ || 
1 ६४ ॥ ०2 ००८९।०५।४० १.५ ॥ ४ ॥ ६५|| 
पल्य, ५32 । २२८ €. ५०12 1००१७) 1 14.19 ॥ 8 ॥ ५ ०३ | 

















गव नण्ञधएष्मणमभ वणे मणा दव) द 

०. वु 1 1102 ॥ ६2 ॥ = ५८०१०१०८] ०६५९ । ५१५६ 
प श = ॥ 2 ॥ 1 १ ५ 
५ ४ 1०५५ ॥ 22 ॥ हि 2४ 2 । पे ७४ वाः 
१2१०-1 ॥ ३? ॥ ९०४ १21५१५1४ £ £ (9 । ५००५५९१1 ४ १०३१० 
४ ॥ ०2 ॥ पा + ४2०० । ० 2०१०।५०।०9 ॥ 26) ॥ २५ 
णः थि = । ००९०८ = ७०६२ ॥ 26 ॥ २०१०५४९४ १५६ 
वाटि | 1०24 = ९2 ॥१०९००य१,२। ५२४ ॥ 66 ॥ :19ह {९५ ह ५६१५२०५४ । 2 
००१९1 ५१५१०५५५ ॥ 86 ॥ ०24 ६1110415; । ५२६10०42 (| 
2 ०2 ॥ ५6 ० ०1528 १५16 ० ५1 १९१५४ |) 
गु >> ॥ &9 ॥ धिव ०५९ शष > | = 1९1५८ ० १५1४७ ५५४२ (61 ॥१४०४ा 
-9१५ 1 ३५ ॥ प्श एनः # 1, पथु । 8 म ५६५. | ५} ५४ 
॥ ४० ॥ 1८114 १111 । १41 ।०६। ५. ५८५ शुशु (2०१ ॥ 26 ॥ | ५८६ 
41 ठ ०४) 1 ॥ ०७, ॥ ५ ५ ४ 
॥ 














ट 


० 





र  - 





$ 11 1! १ "11 1 न 1112. {८५ ४ 
श भण ० | ९ 6९ ५०६ ५।११-७१८ ॥ ७२1: फस 
१ 1 1111।५1।९1 ५. 3 ५8 ००८ण्धुध४ 
० 2 2०1०८ प ०० प ९ ६५१५ ८.६४ 
। 1 1०५११०१. १2 १0०१००७ 
॥ ९ ०॥ 1१५1 (१ ५ 1५०० ६ = द ५१२०८१५२ ॥ ६४॥ 1४४ 
व न 2 - 2 11 131 | 
1 ०1 । 1५ 1 ५1५२।४३।९3 1 ३9 ॥ 3 २०८४ 
व क ~ 
2 १०९ । 142 111 १९1४1५19 ९ ॥ 22 ॥ २।५०१५५४ 1522 ९ ९४१४ 
भ । १11४४००७ ॥ 22 ॥ १५० पनर ५ प्प्‌ १५९ । ४ 
> £" "चु &८@ ई ॥ ०2 ॥ ध 1 1४ 8।2४ 
॥ 1००5 ४९४ 145 ॥ 82 ॥ त ०० = ५1४५८ 11५० 
॥ ५ 11913 धामू 345 ॥ 9? ॥ 19 ५1८४8 | 1 





| # 





22 2 





_ ॥ | 1 1 
१ प्लु 2४ ष्ठु @> 21; ४ ९1 2 9५ 1 ॥ 2 ॥ ८८०६] 2459 
। ध ॥ 1 ५१०1 कभ । 4 १०५१. ४ । 4८४५ ॥ 6 ॥ १७ 1५} ,, 
॥252॥ |¶ 1 1 2 1 1 18 {24 41००2 १2 ॥ ४ ॥ ६५० 1५४ ` 
` च ल क पो स स्लोत्यो तन्त क > त नं ५ | 
॥ < & 1 
१ 


© 
4 


५ ©@ ^ ! 

पे || बा पु ० 6 । १ 
श ् ४ क £ [गे ५ (1 ‡ ४ > = $. > 

"न ॥ भून ॥ >७॥ पुथ 11 3] ए ५५६६५८८ २५४ ॥ ००॥ 





: 


4 
©“ 


५ 
> 


[8 


= 
# + 
( 
ष 








५६१1००11 । ०२1६1 6116 1६६ ५१८; €= 
न ॥ स ८१2 स १०५४४ ॥ ६२ ॥ उष्य] : © प स 
म ० ४८०५८ दे 6 ुरठवः य स 0 
५५५५ ॥ २६॥ : ८००4२ ५९५३ ८१५०१२११ १५५८०1४ छ 1, 
~=) 22४ ५१५५५ ॥ ०६ ॥ २२०४ ०22 ८2४६४ । । २५५५१७५ ५९२।७ 2 
१०६७१००६ ॥2२॥ > -13 निव = = ५१४०५०५ ~~ ६९।>३॥ 
०8 > 2 ६६।; नक ५-८१०१४ करक ॥ ०य॥ पु ०५०> 
८५००1 । = ५३ ००१५ 1 3, ॥ ६ ॥ ० 
निक + 1४ ५ > | ३ ॥ १०२९५५४ 1 











( £| 
णि 9५ 
= 


४ ण ४९ धा यड ७3 पुण 1४४ 19 2 108०0१3 ४ 
६ । ५८० धषु, ॥ 2६ ॥ 1०२ १५० १16 1216 
९.५५ राण क 1५ 1 2 व्थुभनष्छञयु 0 १० 1 ५४ 
1०115 ५1421150 ॥ ३६ 1 39101 या ५1 1०४५. | ००० ५२७ 
"मापुः >= पोण्दे॥ द्य 22५४ गु 1 ^ ट ५५५ । १६ 
धु ० ००1४४०४ (५ 2 ५ ५2101100 23 ॥ ३६ ॥ 
पल ०१००५१८५) ) ५५८०००० ॥ ६९ ५५) ४९१४ ५५५०५ (9 
11 ८ (०2८८0०४ ८५.१०५ ०२५ ॥ २६ ॥ ५५. ५९।५५३॥ ५५५05 |) 
। 2८५४ 4 भयल ॥ 2६ ॥ ४० ५१५५8 ® धथ । = ९1122 
11411. (11924 ४ ॥ ०६॥ 0 र ४ ५१०11314 । ५121 1 ~ 1 
1५५४ ॥ च ॥ 1०2८५०1 श" ॥ 1२९५५८४ 1 11.11 ~ ¬ ~. 
॥ ४ ॥ 1५९} 0510 भू न | 1५२ ५२४ 10४६ ।] 0६ ॥ 
॥ ०11५1 11८० । १५९१९१५ (नु ००७५० २122 ८५।४६॥ 11. 
१)» ॥> 1४ {छद :28 : फ] वोपताप्य्यफयु भट ॥ पुनभ 
७ ५ श्च 3 ५४ ;९६५। ६४ {= य च । 


श 





ट 
इः 


॥ ६७६ ॥ 
भ 





॥ 
' ॥ 26४ 1 
भटे श 


५६५४ 
९५५६ 





॥: 


(० र्ठ 


{ 
[2 





रः 


४४ 


[8 


ज्ञ, > 








न अ 1 3 8 1 श | 
॥ &ठे 2 ५०३ १५४५ ००६४४६३ ॥ ६०1 अ ५ 112 8४ | ११००५५०५. ५ 
1110 ~ त व ग 

॥ देथ ॥ धे 2 | उदयन ५४ ॥ ०४ ॥ 
ण्य श 1 1० । 141० ०1००1१12 4 २92 ॥ ७81 1० ४४ 
7 1 रो 7 
० ०।०।५द्‌४ 1 प १=०।४२५ ९ (ऽ ।८२॥०४.८ ॥ ०६ ॥ लु ५2 ५८ ५२५०१४४२ 
८ । 23 (1 - । ६६॥ 8 111 ५० ०६।४ 
४ | 11 {८८ ^ 2 1 ॥ ४६ ॥ ५१० 1०८ १,०१५.०४१४-४ 
1 (भि व य ॥ ६६ ॥ ५०2८५८।००५1 ४ । 1 
१11५130 ह ॥ ८1102 = ध 1 1९ 
॥ ४६ ॥ धवि = स} 4०१५ 1 | = १6110515 प) 1042 | 28 ॥ 
पु स ५ 121 ॥ 1५112. भू 032 ॥ ०8 1 ५1155 
"८4 ५५५१५ । = > ॥ ०६ 1 = शध 


=== >~ 


व्व 








1 &6६ ॥ 
भे 


©. 
।.# 


1 





द्व्य >> 








=-= = अ 3 

। इ ~ 13 । [1 ६४॥ 

(वय 

॥ ६४४ ॥ २2९०1012. 

प २ ५०) 1 2४ १०५८ । १ नः 
श नुव (५०२४२) ॥ ४ ॥ ५०११०७४ २४ ४ 
८6०१1 प द १ 3 ॥ २४ ॥ द 
न । 180 [९ 101 {2 {४३ ॥ 28 ॥ ५०५० 1 1५॥०१००४ 8 
प ० वे ॥ ०६॥ (९०८०० ५ | 1७0९ 
~" ५ 1) ० श क ०) ये ० ० 
४ ॥ 2 ॥ अत 2 > १ 1 ०५1 ३ ४ $ ॥ 9४ ॥ 
2 &॥ 1 ५८६२ ॥ द प ^ ॐ ५ ॥ ४४ ॥ ६० 
1 क 1 1 1 1 1 
2 2 ०८८ ४४०2०) ॥ ५० श्र १५० ई ० ५० ० । प 4४२ 


4 


॥ 


॥ 862 ॥ 


#} {2 
८९८8 
& 








52 


०४ 


| 
¢ 


॥ १४८।४० >२> ॥ ६६ ॥ 2२५ 1५ 1५.५४९ 


0 २ 10 7 क ~ 111 211 2 


१ 


(= 2-22-2 


11 11 ५४ १ "५ 
ए 1 ५1 = "1 0 ०३ ॥ ०५८ व 


1 1५0 4 ^ भ 191 पद 1218 धा | ५०5 


६5 क 1 > ॥ स ०५ ध ०० । 1५1८ | 


-8५४य८६| ॥ ० ॥ ९०११९१4 1 ०4 (०७ २५४ । 1१ 6 ००६ 
॥ 9 (॥ {41९1 5४ ५५0 1०52 थु | 41613 २०1 ५ ०१२} - 1 
~ध ५. १०५० (४२ १२००० += ॥ » ॥ ष 8 &. ० > 1219 ९ 2:8४, ६ 1०} ४ 8४ 
¶ धे द भय 4९ 4०१५४ 2 ॥ 2 (१ प ० ० ॥ 1. 
श्य । = शष्ष्४=५ ॥ ३ ॥ १५००५०६1 + ००५ ०९०२५) । १६० 
411248० १२५०५१०० १2 ॥२॥ २५०९४ += 1.2 “4२1५ -८५९्द ६ । 1१०० 3 22२ 24 
१००९} ॥ 2 ॥ दु ५ 2451041 ॥ ८९1५० +य, ५ 
। १ ८८५८ २८4 ५०६ 215 ॥ 





[ल 


॥ 


# ५६६९ 


| 


। 








गन ण >> 


| च| 
[क 1 7 5 क ¬ 1 1 । 
) 1 वपत ॥ ०६ ॥ 1 ति 1 शुध | 
॥७४॥ = ` ~ ५५१५५१५ ५ ०५ {४४ ॥ ४६. ॥ (एभि 1९३२1 २१० ०619 
पे , -भ त ॥ प = ठा १२ पुथ । वु 16) % धथ । 
। ५५1००) ॥8९६॥ दुध १५४८५०६ १५१४ १५१०५ । पन 1 १०२२६६४, | 
॥ ६६ ॥ = 19४5 [दना 11 | 9 १०6 5 19203 || ठठ ॥ 
॥. 1 ~ 3 1 1 १० क ॥ 2६ ॥ अश 
१५५५४ किया । 3 0109४; ‰६।०॥ ०६ ॥ ९19 प 4५ 
० १ 2 1 ट = 1 "ह ५४॥ ० ॥ 18 ७ ५ १ ५५५ ०४ ९५० । ५ 
2०८८ प 11 ५1५2 1111209 ॥ 2 ॥ ५८।०००० ४2 ५२1३६ । 12110 | ॥५७३॥ 
धप कुयु2 1०८२०॥ ० ॥ शु २०९० १०) ०० 10५५ %,४ 
ध 0४ 92 ॥ ४ ॥ ए क = > ५ ४८०९५ १५५ १२ | > 
2४ वटु 0 -धयुणद््-॥ ४ ॥ ५५१० १६०५० १९००९०९९ 1 ०००८-९ ६ | ति ४६ 
नषु { थान ॥ 82 ॥ 6 ००५ ^ थु १५ = । ९ 


ए 


स्क 


[5५ 





र 


82 


णै 








= 2 - 


"> [1 १५1१1०० ॥ ६६ ॥ १०५।.५101४89 ९५ ५४०४८ । १० ७१ 
1 091; ॥ 1०५ २९} व त ॥ 
4००11113 1 १ । 1९1 ८ > 134 98 प ५. पुः । {८1 
€ १8 (११५ 118 12 ॥ ०8 ॥ सुषु ५.१५ } ५ | 
"भ १००१०४२ ॥ चह 1 १९०१2 १५९५५ ०१२१ ७ १९।०५॥ २११ 1९12० ५५।५५॥ || 
9818४ ॥ 2६ ॥ 1४ 11118 ५111258 | = १९14४ 8 ४ १९11०29 11114५10 | 
॥ ०३ ॥ छाप += ६ ५८५७० ८४६।२४५। = च ०13 १००12 ५२४९ || 
॥ ४६ ॥ 1 18 4 {1 | ६० १५६ 4०8०४ 1७ ॥ भ ॥ \ 
प पाण । य १०००१५६ ५७९ ४ 2३० ॥ शे ¢ ८०|| 
122 ॥ ६६ ॥ लु "० ५ (४० । ९८ ४ 113 ९0) ४४४० १०५५ ॥ ६६|| 
४ 41४१ 2 10131 = धपः १५०७७. १८१५.५४ 1 ६६ ॥ २५७ 
12190 16 ५[>् १४2४ । २५१८७ ९९ ९1७22 22; ॥ ३६ ॥ ४५९५ 2४ ८1५४ ||| 
प ५०1 2 १1 । युटि 11 ४ | ०६ ॥ 115५ 2 25४ +] 11919 || # 
८५१८ 41121399 । € 0 व क 1४ ॥ 2 1 (५५००1 % 











म ००५१०४६८. नुवि 28 १०० > ॥ 2 ॥ = १० {१ ९1 1 २६१६४५६ ६५६ { 
॥ ४०३ ॥ | ०९०४ > > 11 1 ~ 17 1 | 


४ १५५९१४४ 1711-1 8 क ~ 311 

"ष ॥ ५ ॥ ९} > ९ 1 = 1 । 1102 ५५५६ 15६ ॥ ९५ ॥ 

1, क 2 1 11 लं 4 ६83 । 1152102 ॥ ६५ ॥ 

९८ श ९०७1० 21 1:1५ ५४ ए 4८११९} 1219 ॥ ६५ ॥ १५६ 
1 ॥) ] 


¢ 


1 


ण्ट > र भत्‌ 
112२।९९।०० ६११०५21 ५ ९१०९-5 १& 4211= = ने ०12 | ;१०४५ ॥ 
-ष 11 2० २ ॥ 28 म १1 ल । १० ॥ 


( 
क 
{ 
षि 
| 
र 
ट 
[ॐ 
ट 
[>] 
£ 
प 
£ 





1 ॥६०३॥ 
न ९१.५८ 21180 ॥७६॥ ¢= © ९ ^ ४ 1219६ । (कात १५११२५८६ ¢ 
ग 2 || 12 1४ 1 1००४ "यन ० = द 1 2 | £ 
च 2 ¦ ॥ २६ ॥ १४५४ १८२१२ १०० २ 1 < ¢ पि 
हणः || ४, ४०० ॥ 8 ॥ भ सल पलप शु सामु । { &५४५५६ 


। 





म 
त 


\ 


पमि 1 ठि ए ५ ाधणसि५, 
२ मु 1 यय्‌ ॥ 29 ॥ ऋ २१९ व्च भ 1 ; ६०५७) । \ 
१०२५९८५५११०१२०४ ।॥ ०6\ ॥ : 6 = 1 1 12 1 ०० ९०८ ५५ \ 
-12.६।५०ु € ॥ ८४ (| 2००१८ 10411532 4५12 वि यु । ०७९१५५०४ त ४ <. ४५ य ॥ 
1 । ८ (2९ 1५11 ४ ५ 1 = 11५ ९ ० 1७७ ९ 
अ 112 2 । = ८०१ = १ ष 
2911।४९।१८ 1 त । ९1४४ (१००८६ १९९१०१९0 ६ & 
८१८८ ९८ ^५ ५. १५१1 व 11 ९५०} ॥ ९ ॥ 1 [सिरे 
1 > | 9 2 ॥ ६४ ॥ ४५६ 1०४ ५1७५ 
गयु 111 ५ 1 61५०11०1 ॥ ६४ ॥ १५ ष धि 


४ ए 
2० । (59 ५४०५५०१४ ॥ ३४ ॥ 1११०, > ६-०~ ‰ 119119£ ४ 
9.2.) 





9 ह 8 1; त 2 


+ ‡ ९ 6 = ८ यः ॥ २2 ० ३० 
॥०9०४॥ ¬ = 2 द 6 दनि । = ध प त ६८४ ४ १०1०) | 22 ॥ ६ २५ 
भटे ) ~ ~> 





~ १.१ } 
र ) 
५ ¦| 4 + (लक 192४ ५1111 1८ &% ॥ ६6 ॥ सदर ८५६१ ०4२८ ५९५४ 


भ | , "11 ॥ ५9 ॥ 1 111 । ०५1५।९६।५५ ॥ ६ ॥ 
गे | भवलि = "५९२ 1 २५ 111४ {2011919 ॥ ६6॥ ६९७१ &४ 
धद |, ९ 1 | ० 1 वशर इ २ 1० ५५००५ १ 1७४ ४2 
= [०६ | य 10 ल = = द 1111५ 1५ वयु 1५ ४ ५५५ ९४: क 
+ ४ 


) ॥७०॥ 


8 


0, 





2 


| 
ददा ॥ ३०३1 1४ १०0४1 1 1 ०1130 
"ब ॥ ००३ ॥ ५०५८८1०६ । 1७ 7 +~ १ १871181, 
| ००१०५ वु 0 मि 2 ग श्य १ 1५०५० ॥ >०॥ ५५४५७ 
1. = ५ ४ 2186 1०२ 14९४६ ५६५ 
"वा 1 (५11००111, (४) ॥६९॥ ११ सु १8०० ५५ 
"ष 1 1० 11011०20 ॥ ५४ ॥ 2 श्ष्य स ५४2४ 
। प १8 2० (010) 18 ४ ।०१1 = ४ 1०१० । अ 
1९} १० 1५५1० ॥६३॥ २९४०६ (युय 4 यय । एषम 
४ ५८०८५५१२ ॥ ६४ ॥ 1५५1५ द | 2 1 ५1 ८1402 ५४० 
(८४ ॥ ३७ ॥ ५ 41 1 । 1112 162 © २१ 2 
8२ ॥ ०४ ॥ १ 1०1० ० 1 । २५०९ 5 ५५ २19 
19 ॥ 22 ॥ ०१००९) ० {१ (| ०1५ 1०९1०603 
॥ 22 1 ४५ = 1 1९119 (2 ३1 । युय 1४ वर्थ ५४ हुः ॥ ९2 ॥ 
1०21०15 ५ । ००४] ६५9 ५५ ५५.९८२ ॥ ४2 ॥ += 5 


>: 





1: 
॥ 


1-4-4८ 








1 पवय , 
क क क [2 | ५९८४9 शु &५ु१ध४००४॥ ४ 1 
शा । व क पुर ॥ 2 ॥ 9 0 १७०,६।.०५५ ह { 
1 (६) ९.य॥५८९२1९६ ९ 1 1५ ॥ ०] 1101011 । 116४ £ 
य 1 3. शा 1 
11 11 1 1 (० १ ००५6 ५य2 , २५५०४९४ | 
० 4४ ५2 ॥ ५ 21 द य > धत१८०५५४ 1 ६५५५४ | 
ह 6 न्यु ॥ 6 ॥ थानु 2 श 9 £ | 10 
(~ 2 त 2 1 
थ त 1 ५०६४ ॥ ४ ॥ 
1 ला = ।०१।६ यु ४ । = 9८ ९।०९ ८५) १०६२५ ॥ % ॥ 11६1 । 
2 | (ष्य 1 11४51 ६ ॥ पदु ८४५ ५५११५ ( ६५ 
"प । पध @णदय2 ॥३॥ वसु पि धु १५० 1 19 १411. { ४५४६ 


इ त 1 1 
॥ 
( 


1262) 
ध 
भष 











णे 
॥26}॥ 


=> ~ 


०} 
षध 





2 -- 


` ४४ 


० 





५ 


द 


॥1 


2224 





1 ५७६०1९८ 12 (णु ४ 0 = 193 नत ४३०७४ ०४५ 94 ४ 
"००४ ॥ ६४६ ॥ ९५५४ 1५" ०२१६ ००९11151 । 1) 1४ 
य द पः ॥ द ० द । 2) 
४ ॥& ॥ ३६ ॥ ०६ ५००५।02।14 > ५९२५ ४२ 


॥ ~या = । वदु 1५6 1 0 षुष्यु २०० 1 13 &। 1४४ 


0 111 ५०९1112 ॐ ॥ ०६ ॥ १५५५० > 
11 ~ 111 
1० । ५१1५१211 2 1६ ४608 ॥ 22 ॥ ८००४ ४ शय । २४६ 
=} 1१०1} ५४1०५ += 1५९४ ॥ ०४ ॥ ,५.९।५।१८००५ {६४ १118 112 | 1०५४ 
ग्धः ५१1०५ = 1 ॥ ४६ ॥ ७1०1 1 ७1 २ 29 २५1 सः 
2111 291-1343 ॥ ५ ॥ 8 + ॥० 2 1 0 14 8६ 18 ४ २० 2> ह 1580 । ४४ 


१|| ए= द ० 140 ह 6 ० ५ 9 1109 ५ ॥ 0 2 4 11५15 6 1820. ४ 


(54 


{ 
) 


18४ 9 स । ६ ४१९4४ ४ 0 न 0 1१ थ) ॥ ६2 ॥ प 
क ५1४ 41] 11०७ ०२ 10 1) २३ ॥ 6 ३५२॥४ 


गर्ज >> 








नदे + ॥चधा = दा 1० पनया) 1 १ ८. 1119811६ ‡ 
4५७४ ॥ १ 111] ^ २११1128 २. ~; (0 >> पि । 
श्य ¶ 3 ०६ २1 ४८०४ शला कापष्नाणध्यु ५९।०- + ४ ॥ ४६ ॥ ५००5५ 5६६ 
` १ प्‌ 5० सु 8 ४ ५०।००॥ 5 ॥ १३ ८४ ५०६५ ' 
[+ 2 7 2 १] ५०१2 ५५ [ तनौ 
। 2 ०१८2 ॥ ३६ ॥ ६० ५००१०६५ २ | ५ 
(पष्य ८४ १509॥ ४६॥ रवण 1 ५०२1००४ ५८ । 3२०४६०8 › 
व 2 ॥ ४६ ॥ 2 1०1०१1०० ५ 1 ल ज 
नि 2 | १०१५०९०९ ४८८ २२८॥ध्४॥ 
{० = ३ १४ १५५ (12४ 1 1 1०७ ९ वया १8 थ्य ॥ 2६ ॥ २०५५४ 
1 ० १००५ । (2 1१1०12४२ ॥ ०६॥ २०००२ ३००४० 0 ¶ ॥ ४ ॥ 
५2.०७५ + । २१५७५५४ ^ 1५8 | ४४ ॥ ०1५५१०६ ५६.३।०२५० ९४ 
"पय । एतम 18 3 21४ ९2 ॥ यट 1 142 92४ 0०४ ६51 11४80 । {४ ४ 


9. 
1: 


> 
# 


८ 


>>> 


1 प + हमि वन २४९७६ ॥ हे ॥ ४ १५2 4०७५०७८ । ९५४य५॥ ¢ 


‡ ~^ 





५ 
© + 
छ ० 


. 


| ^ व ठ १ पस श ध क तुप 
एण 0८ 50 2 भ्ण वु मा्‌ 804५ । 


| 
॥ 


| 
£ 

4 
{1 
। { 
1४ 


(४ 


ल 2 

¢ 

( 

ट 

६५ 

|: 

५ [1 ६ % 

( 

८ 

४ 

1. 

(4 

८ 

(: 





८ 
५ 
(८ | 
र 
( 
| 
4 








॥ पट (203 1५४ पु \ 
(^ 2/ :। ह 29 ४) ६. 
॥ ० 2० ॥ ८० ५ ८८ 8 ५५८०५१०५, १५०; || 
2 व धह ॥ ० ॥ = 0 ५००९ ००५ । ^ ०४ ( 
122 9 1 --2 6।१५६ ९११2१011 16 ॥५५॥ ६।०।७}४ ॥ 
अन्व 111>2. । 1 1 # , {८५९11 ७ ॥ ६५ ॥ गथ २४५८६] ८ । 
प १ । = य ५८५० ०४१ ५१ ८१००६) 2.4 १४ 
८ । णवि 161 ६३ ॥ २१ ॥ ०५०३ 10४ ९०५५५ {६ । 59, ॥ 
द ०९०४५ ६ ॥ ३५॥ ८ {= ६० ४ ०1422५४ 1 ; +) 
18|| ०५॥ १९१ ४०० 1 १५०6६८४ ५९ १५ 
। ८५8 ॥ ०६ ॥ 12102 [1००९१५८ १०९० ९९५४४ । (0०1101५४ ९100 ।१५५।४ ॥ 28 ॥ 
पव 4 १ 14 | ०9 ४४ ८ १५६ । 1012 ॥ 08 ॥ ६४११५ 
प {८०५ भाः ८ । त १119 ५.5 203 ॥ ४६॥ १५्‌ 


8 ।०।०१ 9 | 12 9 ०४००२ ॥ ५६ 11 2 पुय 





९४ 
॥ ०४ ॥ 


~= >~ === === == 


© 
२.4 


[ङ 
५ [९ 
= प 


(1 
लन 


६५४४ । 
॥ ् 


(न 


धटे 


०४ 


>>> >< >> लन -----2-2- 


म 


थ|) कोप ५००९) १2 1 


॥ । 11) 1 @५]12-१>0 ® 1 11. 
॥ = ॥ इ ^= विवक्मि र ह ~ 232 १९।५५> ७45 ;41= ॥ ०6 ॥ 
दि ल 149 २1.06 >" -- गसो € ४-१९५०१८५> ॥ ०४ ॥ 
1 १०००६५०६ ०१५०००६० ॥ १९०६४ धि ० 2८२१०२४५ । 3111 
2४ = द्र ॥ 2 ॥ १४ ६५ &४ ८६५ ।५५९। । ~ वा्थु ५/9 
॥ ०४॥ २० {1915 ५5 ५2 । ०० ९२ € -&412/> ^> 211२ ॥ ४४ ॥ 
= ध, = ८५ @ ४ १५०५ । = दु ५८21 ८४ ॥ ५४॥ ४४८ 
1111 22 । = 1 ० अ 2. {5६ ॥ ६४ ॥ 2 
-प थो ६५ 1 १५००५०2 ५००1० ॥ ३४ ॥ 12० & 
ध्यु 5७ । (५५ १०११० पूध्य पु ॥ २६ ॥ ०2 ठ 11 
प ॥ ११६ ॥ 11 भयु {2.४ । ५४ 


|| 6 ध ॥ ०७ वा 11 ष । ०० 


५ 
फ 


; \ ० २ ५५५५५१४ 
१ 11.111 ~त भ 15५ । १५) >) € कं 
९-३।।२.४६ ॥ 2४ ॥ पु ५००८. 1 (पन्धदधिषण - ६ ध 


=-= ~= 





= === = 
स 3--< 


= 
शः 
म 


1३221} 
श्ट 





॥ 5 
{2422 
[0.१ ४० 


स न 


1 ©. 
1 
=. ए त 


4 


। ण्णनुय ० ४ नत शुषा ० धा युध शत शि = 88 ध 8 ४ 
(ष शुषि पाधा शव (ह ध्ये ८ = दयु ६५ 
ध वणि 1 2 ८६८ दा 1] ८४ ४ 
० 1५५ ॥ ४2 ॥ शुध ० 1 1 0 । ५4८ ० 
112 रे | 22 ॥ नर गातरिस यु 1८ । ९६1 10१6 

1 = ५००५ ३ ॥ ०2 ॥ ६८६३ ५६५५६ ८->४५४ 1४ । २४४ 
0 क ऋ 3711 र 71 
११ ८2०१८२८ । १५५1 ॥ 26 ॥ २१1८1४० ५३००५००१ । ०५६१९१५ 
४३० १५१९६ ॥ ०० ॥ शुष अ ०4 । ५2 1 
८०८६ ॥8० २५०५० ० नमयन ५११०५११७ । +> क हर को स स सवरस क ॥ „(द 
2०२००००० १५०००४५१ ५९९८२ ॥ *6 ॥ {141121४ 4 & ‰ ‰३४४०।९५} । ५ 
पनि स नन धय ॥ ६० १ ० १० 
९५८८ १९५०८००० ॥६०॥ श 21५ १ धे । ० ८ ५ 





षि 1 प ९५० {०५४४ || { 


कद) 
५ ४४ 
1) | 


॥॥ 
॥३२२॥ 
॥ 

) 








९३ 


० 





~ 





॥ 


2 प = ९५ ॥ >२॥ = 1 4 1५१५०) | ४ 2 8 (५ । 
९५००४ ॥ ७७ ॥ २२६८४) 12६ ^ (०५५६ ० 1 ० 1५ ३५५०. ६४ 
-य 2 ॥ ४० 2 1 6 2081४ (3 1 धय ४ य भ सः 
81४ । 2० ॥ ४ 1913 ६ २० ६ ००1२० ० । 2४ ४ १५।५०५य 8 ४ ५१०४४ 
॥ ३५६ ॥ फ 1 110 ५९1४4०1 | ।४०५४ 1९) ५९12४ 1४२।५५७१६ ॥ ६४ ॥ 
2०8 २1५1४ {2 ५५०००८०४ 1 [एन 5 ५०२४६ ॥ ४०॥ ४४ 
५ ० (००19 १५५० | 2 1४ १२1६2 ४ प ॥ ०० ॥ 11५४ 
धयु 11४13 १1५०४ 1122 ९ १५२१७ ॥ 22.॥ {२६०४ २५४ ५५ 
पध स । 2 ४० वदा बुध ॥ 22 ॥ ० ० शुन शाः 
। 2 4५11416; ५९1४ = १२ ( {७३ 18५ ) ॥ 62 ॥ 1५००१०४; (8 ५०५1५०६४ 
१०५ । = 4५ 1९5 ४ १९2 १८५ ॥ 2 114 1५ ९ ५ 
१ । ०९०४५ 19 ५५।५५ 22:26 | ४2? ॥ पप 510 न>! 4 
धया १९19 ८५ ॥ ६2 ॥ 1४ (७ :2।9 1८०५४ १४२१2४2 । द ५2॥ 





पम पथ 1] 2 ॥) पिश पु 4० 6 4५८ | ५००००५५ 





न क 





1 
॥ ४>६॥ 
भटे 


© 
116 


५५५०४ 


चु 1 दना सुनु, वु 2 1 22 ॥ षन) 0 ४ 1 
1१1००००० ध्न = ५० ॥ ० ॥ ४2 4४ ग्येषल (य त  1द्‌ । शु { 
९२८१८ ५०९1०९3 ०९०२-५ ॥ ०॥ ५ ०५ 8४ ०९ 12 धिष । ९०४५ ८४४ | ( 
९९ सरथ खट ॥ 2 ॥ शु ॥ 1 1 12 ०५४ ५५४९ | { 
1५४ ॥ 9 ॥ 10०1140 द 018 | 0116 ५५1२६ {४11६४ ॥ ४ ॥ ( 
पनु धिवि ४ क । =, 211 ५००५।५५।14 ॥ ४ ॥ ¢ 
0. क 3 ~ 1 त 1111 


शुषा ५ 2०1 । १1४ श ५५९२५५०० ॥ ६ ॥ (९५९८५ । 
{८ 


न, 





1 1 2१५५८ । ५०8 "यष + ५५६ ॥ ६ ॥ ४ (९, 1 
"धिवर । युषः वण लुप ५५०५ ॥ 2 ॥ म 9 २०००५ || 
व 1 83 ५1 शय ॥ ००६ ॥ > ८४ ४ ९९।५५ ६१६४ 
। पण्य युत 34४ ॥ द॥ 1 युप ५ ५५०५१५०४ 

०५ 14४ ॥ 2२॥ ८ 219 ९ १ 1५ पु प 


स > > 


} 
॥ 
५ 
॥ 


५ 


॥६>६३॥ 
४५५४ 


ग्ट 


॥६>३॥ 
४१६ 


५ 


)| 


~ 





न >>” ~ 


= भा 1 ० ० पस 


णा ११५५२11 ३००1४ 1 £ 1० 1 1 ५1५५४५५. 


पि ण पा न १1 1४ 1119-0 10 1) 


। छु 2 य १०2 56 ॥ ४ ॥ पियत ५४०४ 19 1: > 1१ 


मु १८ ९ १५०० ॥९६॥ ५८1 19110०१2 10142 । २१५९८०१ 
य 110 7 1४०११५४६ 


१०.९५ २:96 ॥ ८६ ॥ ९५६ ९६४५ ५८४ २३४९४ । प ८।) ५।०।७०७१५०॥६ | 


॥2६॥0 6 6० ०००11४४ ए ५119 10५19४।१७॥०६॥ ०५५४ 
११६६ (१९ ०५।५२1४ । १1 १1011611 १6] ॥ पद] 101११०१०) > 
2118 । = +९।।५६१1 ५२ ०।४ 4 1०12४ ॥ 2६ ॥ नयु" ५५५ 4८४५ {०४ 
10 114 411 ०९॥ ए ५० । (बद्‌ | 
शध 1 2 ॥ ७ 1००41५५ । ०५१० १2८५४ | 
० ॥१॥ ५०५१ 4 1१५1 12९14110 1 ॥६२॥ | 


॥ ॥६०१॥ 
९५५ 


{४ ४४ 


1५.९६५ ५९०९५५८५. ७ २४ । ०५५०६ ०।१०००४ ७०५४५ ॥ ३६॥ ६१2०५०2 ८५५५५५६ 


88 


०३ 


॥ 
। 
९ 
१ 
४ 
९ 
१ 
॥ 
४ 


| 





१ 
# 
£ 


९} 116 ९१००४०६ । ०९ ५६०५५ ५०५४३ 5० 203 । ५०६ 0 
८ सयु. शभुम लि > ४३ १०५८४ ३ .च= ५८८ ९।।,०६५१०५ 
०19 = ०1५४४: 1111 १९४५. ३2 १९2 ८५ २६ ॥ 1311940 
० ५ (न ००४ । 2 1०1 2 2 {८ 91 101०61093 
१2११ ॥ ९2 ॥। ३६ ॥ 1००५0 ८०15० ६१०५०९२) ^= 2 ५८० ५५५५ 
॥०६॥ प ९७ ५५।५९ $ 119 10 11१1००५1 १०1 ॥ 9६ ॥ ५५£> 
५ १००० । 1०6५४ ५५०11५८ = 40 ॥ 2 ॥ = 1५ 
९५ १०० १ 81 । १1५ १118 १ १००२११५ ॥ ०४ ॥ २५४ ^= 


1 
| ००१०४ = ॥ 1 0 96 ॥ ७६ ॥ + 196, 10५ पो 


५8152109 १२13 ५९००४ ४५४०८ 


|| 1411५13 । १,५६)१०=10 
नो 9 11 1० ० 0५५० १५८५५५४ 1५|| 


| ० ¢ भ) 
1 10112 २ ५ 1 ^ ५८९४ (0 ०००} 4/4 €~ 
8 य > दुक ५१६ {४६६ 22 ५०८१ २५१५२ 
न १.1 1 - मी ५ 








न मर 4 = 





॥। 


) 


॥। 
) 
) 


) 
) 


५ 


॥ 


ऋ न अ 1 1६५०९१४५) 
अ १ ध ५७५० ॥ ९४ ॥ : 6८ 
१५००५१०५ । १४ भह ^= १००।४०्‌ ६ ॥ द ॥ २५०११५५४ € 
र मी 0४ {५०४1९ 
1०21 १21० ८० 605 ४2 ॥ ४ = = श ५४४४ {९५४ । 
(115 2५० । ४६ ३ ८०५५४ १०२ २।१७० 4० २।।९९)॥७ 
> भ ०५० ०६.०६) 2111196 २५५ 
11 ५ ५१ ॥ ०४॥ > 9 12119100. "45 १७।५०। 
१५ ५५ ॥ २५५५९५१६) ॥ ०९ ॥ २५६0४ १९५१५ 1414 ५५६} १2५८६ 
"51००२००० २९० १९४ ॥ 26 | 1०१०५०1० । ४०५६।९१्‌ 
(१०14168 | 08 ॥ भनि १९-।७१२।०६ १२७६ । 1५७१।५४।४५ १ 
॥ ४६॥ १ | एमि ०५.४५ २१९१४१४ | भ 
१1 ४ {2 । ८ १०५४2 ०1५. (15 | ६६ 
"प (11119 । 10) 1५88 459 १०0 ॥ ४६ 





१) 


९ 


82 ||| ७२ ॥ ४०] पा वा प 


9 
©^“ 


4 ~ 


|| = ॥ 29 9 अ > ॥ पद - ५८ ५ 
द[पनाप ५५०८००७५. थ २७१७ 1, ५, प ५४६ 
‰(॥० द © २२ गध ० । ० ० ५४ १८०००६९२ पे>॥ ॥ 
|| ० १2५० ७ ५ ००५७४ । ४ वि 1 
[त 2 अ 4 21939 30५12128 ४६२ ॥ 62 ॥ (तावत | 
९ | य प | य ॥ 
ए स । ० १८ ५० ५61 भ? ॥ २०८ "००८७५ ०८ २८१५९ ॥। 
२०२५५1५ ९४५५ ॥ 1१ १, 8  ो। 





| -५ ४ ५००० भ ॥ ६2 ॥ = एन ५००५० 
1८७० षह ॥ +© ॥ 2 ॥ ०९ १०४६ ५ । १०५००००५ ९४.४९ 
॥ 1 1 ५ ८ 1 > 





% 
द| न स 3४ 1 ०.) [1 


१ 


नटे 
॥ ४>४ ॥ 
भ्ण 


ण्य 


पे 
>, 





"वनन र्््् + ^ 





न न थ 1 20 1) द क ५1 1 पन १ ५५५५५ 
ध 1 ॥ ०० वा अ १०२०१४८ । पणा त्‌. 18 १५।४ 
> ॥ ४०) ॥ पि अ नद ११२1 २९०६ ।५।५.४.१५४४ ४ ९८०२४ 
॥ १० ॥ श १1 १५४४ | 21.85० -०।१९५०६०४०४ | ६6 ॥ ५४८०२५४ 
प 11 | ५ ५०२९२4४ १५५९६०७ ॥ ५५४ ५६५४ ॥६०॥ ।५६। 
ल शु ० १ । ९२५०५१४ 0 ५१५५ ५५१ {५५८ ॥ ६० ॥ ५५६५ 
८ १००५५ {०५९} ।५६। १०० 1१216 ॥ ३6 ॥ ५।१यु ९५२५} 
- ८ । (०६।५द्‌४ 1०८ ५०२।४ २५१३।६।१२ ॥ ०6 ५०५०१०१८ ।५४8 ५९।०(।२2७०८.५ 
। १६।०य५०२५९५११६। ९५४ ॥ ०४६ ॥ न 178 
€ ९५५१० ॥ 2४ ॥ चम ००४४ य । २ १५४ 1४४ हि 
९०५५ 2 ॥ ०४५ ॥ (५ (१०८०१०१४ 1 । ११10 6121013 

॥ ४४॥ यध ५९५५५ ५५६ 
1 = 0 ९८०४ ए ॥ १४ ॥ पयण ७५1 4८1नगधा 5९५०५ । ययः 


॥ 





) 
१ 
) 


| 


॥ ५2३ 


९५५५१] 
4४ ४ 


3 






५ 
१|| 212 २०३२ ॥ ६०॥ 0 ~ आ क 1 
4 {++ ॥ ४३ ॥ [31 4०} 13155512, %> 1 पि 1 ४ पु 
| १ ० > ५ १ ८ 
4५|| ॥ ०2] = 2 319 व 1 त 1 सि 
(|| १५21 {8 ^ १०१०३३५ । => 111४ 28 1४४८ ॥ 22 11 पन 
\ पि 1०० 1 22 ० ६॥१५२५ १७121 = ॥ ०2 ॥ 0 दठणथाः 
॥ १९१०८ ध १०11 । ६24 २८4 ५०५०६.९१०६.८५ ॥ 82 ॥ २९५८०७४ २०११२०१९. 4८१५५९ 
¶| = 1 1 1 २१५१९५८ पय ० ॥ य ०००१४ = {= | 


>> 


\ 
र, 


“ ॥ । रु ०५।।५० १००१ ६०१५०६१५ १ ॥ 22 ॥ 1 1 1 | २०४ १८५८ | 
१५८ 0५५ पय ।॥ ६2 ॥ श ०० १०१०।०२।१० (४ 
2 ५112 ॥ ‰& ॥ ८2 ॥ शण १० (11 ००११२19 । द ००५८ ९, ९। 
१०६ ॥ 32 ॥ ०५4 ~ 202 । 1५6 ९२१5 {4245४ | 

| 
| 








1 ०2 ॥ {5 ५ 4 ~= => ०२.८७.६९ 1 (आ 
५०२६२ ५५८५ 


¢) 


1 १००२१५५५ 1 > 1 २५०६४ ज कनी क | 
न ८६5 ॥ 9 ॥ ०० ह ५५ । पनथ ६49 ११।।५०।२४ 
(42 ॥ 8 ॥ {2 पठ १०४ ८५०९} [व 1 
य 11 कि 
॥ ६॥ रा शूष ध | ७ ० 6१०५० पर ॥ ६॥ 
०१ 11103 ^ ९ ट ३ य | = १००. ५५०० १८४५ ५१ (8 ॥ ६ ॥ :५2& 
प ९५५ (2 । यः पु ध ^ १५५०१०1५ |; ॥ 2४ 
"भ ध ०५० ४०१ ००६ ॥ ४०५१७ 8 प्लु 
थद | १५०९१ 19 *५ {219 ॥ ४३ ॥ १९५य्‌०७।।६ १५०४ 
0 8 । ०१५५० ११५५००६ ४५४ ॥ 2४ ॥ ययु :५2४ १९९4५ {९४ 
1५ 12 । 1०५०।11।6४ ॥ ०१५0 ०16४६ {५1०५४ 
वी {8 ॥ ५४॥ :1> 28 ^ ५1५१५. ४५० १६1५ । 323 
वि ०२२1०७६ दुल ॥ ५७ ॥ = ०२०९०१० २०५८४८४ २९०५०४६ । १०१०105 
शन = ०५॥ ६ ॥ ० 18 नु 106 | ०५०५०५08 २४२ 


01 
14 


॥ ४>६ ॥ 
श्ट 


भ 
[> 
ह 
व १ ।॥ 
न्ट स~ छः 


॥ ४2६ ॥ 
ध 
{७ - 


1 














(3 


8ढे 


ण्ठ 





(८ ~ ~ -~ ~ - 





-शभ्ध ५८ । ०००४ 1 ० ॥ ४ ॥ 2 
28 (नत 11५६2 ॥ ६२. 1 मी त ~ 
नी. ७८१२१०५८ ए ४२, ॥ (पुतः ५१९५१12 । ; 

"ध्व (ध न ॥ लो १०५ = 1 । ५००९००५० ‰ = 
श ॥ 82 ॥ 222) 2 प == ॥ ८०९०1००६ ४ ५-1५ ॥ 22 ॥ 
10षनथिश्चष्् वन०९००्‌ 1 पुण्या १ ० १० 
शय 10904 1 द (० १०१५०१११ २०४० ॥ ४२ ॥ थ क्‌ 
8 11 2 ॥ ४ ॥ ९०००2 ०६५६ ३०४ 
-ध9 । 1 ४० ५८०४ १५०४ ॥ 2] ० 119 १४ ०६७ 
। 14144 {९७ + ^= ००५ &५ 1४2 1 ५८६ ।६३॥ पथ. ९ ४ 8 ६ 1 ०. 
111. ०1१००९१ 2)])> । ६३ ॥१*६ ५ {11212 
१6 © 1012 ॥ ३३ ॥ ० १५००४१३ धद 8 191५ ४ ‰० १ ^ ॥ ६ [>~ 
~ध ४ ० 2 १५०1५ ४1] ०2 द (५५२ 1 
1124०24 0 {24 ॥ © 1 42 पविना 1 प 





[1-2-44 न > 








४५ 


~~ ~ 


र 


र 


७४ 
1192 
भ 


ण्स 


& कत 1 
प र ने 

) न वु । पु ९1 २ ५व्य्‌४ 2५७६ ७४६ ॥ ६६ ॥ ८७५ ५ 

॥ “5513108 श्य २१० । 10४ दु धा ५४9 2 २।५३० ॥ २६ ॥ १२ 4४4 १०५३३०८ 

१ *4॥४111। ^= 1109 ७४ 1 ५९५०३०१० 2.16 ॥ ४६ ॥ + 1५ 1125 ५435 १२२१२} ४४ 
42 । 2५1 1४1498५9 ॥ ०६ ॥ 23 32 २ 11५ ९०० ५५५१५ + 
पप ५ ।१५५॥ ७४ ॥ २५७५ प ०५६ ७५ 1५७ | ५4५७ २५१७५ 
+ 41 2 ६ ॥ 2६ ॥ :0४ ५२७४३ (४७ ५०४४ १६६ ।४५८। ;3 ५०य्‌॥५॥५ ५८ 
-५ध£ ५६ च ॥ 6८ ॥ ब्ध += ०५००४ द 19 | व । 1 
8 ॥ ४२॥ पुति १०५० ०७ ४ ५५२८० । २००५२४५५ १५६ 


1 4५५ ॥ {४ ६।०७य शुदे ॥ ६८4५ 2102 10०२।२६।११), 
= ९1 १1४ ८ ११०१५०५४ ५९५७ ॥ ध ॥ ॥५-१४ 


नो 300 
-प५४ । १०।-०००९ ९०।५५० । च धु 2 ॥ ६ ॥ ५५६।५७  ९६४ 





| 
| 


॥6>६॥ 


५५५). 
४७ ४; 
३ 





2 





2222-2 4 


1 तम्‌ मन 21 ९८1४ ४) ७४७४ || 
1 424 1 (ान्ध९८७४ र + [द ०५९६ ५१ ५ 
१८७०६. । २ 1५2०2; ॥ 5६ ॥ ५५१५६ ५२८७५ || ४ 
(6 ॥ ०2१ न 124 ॥ 82 ॥ ९५० १०७ ५६१०-1 ४१०४ || 
। 1 स त य 1 ४९ = 1१ धवन 0। २00२195 ¶ 
"१ १०1०2 1५ (१५६ ॥ ६६ ॥ 14.28 २१००६ ५०२।।०।०९१ ००0५. 1 -९०,२।०९५८ ||| 
ग ०. ॥ २81 ध म म । प ५5 ५ | 
> ० 8 ॥ ६६ ॥ १८००4 १।१०९।०९२ ०५।१०३९।०१.०३ 21 144-9) $ ५-० ^५ २५|| 
8 1१ ००० ० ० ५०८३ ५८०५०५६) ५५.९५ (५.९ ॥ २२५९ ६१ 
त 1 | 
॥' ०2 ॥ ० 2 ^= अ । ९६१००५०० ९८28 161.4६{ > || ४६ |||!) 
पि म म ५०1 १४.५८ । ००९ ०६४ २६ २२5०६१५० ॥ 2६ ॥ ४५४ ५०४ ९ 
{५1५५१ ~ 126: | २० १५५० ५। 1 १ ॥ 6६ ॥ 2०51052 ४५६) ७ ॥ 
(0 ~ त १ ० 2 04०2 | 6 




















ध 
1 
॥ >ॐ३ ॥ 


१ 





~> ॥ ४४ ॥ धरान त ० पे 1 


6 १1 (८) (९) दे 
1 क ग 0 त. 


-भुहटि> । ४ शुना र ५९०४ ३५१५ ॥ ४० ॥ 8 >= ५५१० ५६५० १४२ > 1४-2 
पा पमु ९12 ५१-४०य ॥ ६४ ॥) ००8४ ०० 1 ०५२ | 
८५ = ५14 ष 1 श्युदे 3 लुणु पथमा १०१९।०९।२१ | 
0.1 2, # 

प । ४०६४० {1५4 १ | ( (68 
प 1५८३1215 | 
५५० ॥ 2६ ॥ २५२ 


पु शः ॥ 28 ॥ 11४2 6भष्यु कि 


= ०६६ का यव ॐ © {= >32 / 

"४ 1 ॥ ६४ ॥ २१२९10० मदु थध । 5 ४114105) ह]132 = ९15 
1 1४५21 इ 2 ॥ २० ॥ हषण 2 
५ 32 ॥ ३४ ॥ रुध पात वष । ४८ 
॥ ० ॥ धु नटि । १०००८०६ 
11124112 ९] 1 


। = १. १११ 
॥ ०४ ॥ ष 122 12 ॥ 1 १५८५५ ५८० २१९१०६१०७४ ॥ ०२ ॥ ५ 
= ध 1०८ य | मु न ६ 1610538 ॥9१ 2 1४ 22 | 

पमन 108४ दो ॥6)१॥ {19५ 2२ ३ 2 > || 
०२०1६ 18 २१०४० 109 ४ १६९२ 











88 


०६ 





प 





॥ ४०॥ फुः ५०५ न> । 2 ४ रनु ० 
1 44141910505 ॥ 9) ॥ ०० 2० ९०11४0०1 । 1, 10112 1 
॥६०॥ 0४ 1216 ५ भुधा० 9 ४ २14४ | कालु 1 1५1७ 229 1 ६6 ॥ 4४ 
०० ५ 1० ५ 1 पना ५९192 ॥ 9 ॥ षयण्डुप 
५ = ० । ५८०५ 4६७४५ = ४६६ ॥ 26 ॥ 4५०1 ११८५०६४२ ५० 
2०९७ । ९१५ १०४ ११००१} 11५33 | ०6 ॥ 48 ५ १1०२२८1 
दु । 4० 1 १1 ॥ ४४ ॥ ० य ४ पपुः 
५५ 2 ध = ४ ॥ ०४ ॥ = ०९१ ० 1 ध. 
पिधा ॥ ०९ ॥ शना 431 क । वः 9 1 
-टच्ट ०९९८॥ ७४ ॥ णमि नयमा ^ द्याष्य८ । ए = धिन 
भू ॥ ६ ॥ ( १९ यः ) 2 1 > ३६ = ० > । ।॥* ४ ,५९१५- ७६३ 
^ स्व = 2 ०।१२य्‌ ४ ॥ ६४ ॥ ६ ५०11०9४ ५ ^ 1121 2०१५.६}। 2४ । 1 १ | 
ह त स ७३ 
४६88 ॥ ६७ ॥ २०१ वु ध 0 २० । शे) । १५००९ 





* ।‰ 
। 


। क ५ । 4 
ने (# -ण । ९०11 4 1४१५ ९५८ द ॥ ०४ ॥ (० १८६ २५ (6 
॥४>६॥ ५०६} । 1111 २।०५५० ५७३11०01. 103 ॥ 22 ॥ ५८५ १2 ८1०९५०६ ॥ 
भ 
€ 


1 ०८५1८ (= ४ ८ ४ 2 (भवय ५५०) ४ श्युध । 
१ श ५० ह व ॥ 92 ॥ ० 1 क ० । ६१५०६ 
- 2 $ 1141405 ॥ 82 ॥ (ष्ठुः 1 द ५ ००५ {11 ० ५०५२० 1 ‰।५८६५ (| 

"पवथ ॥ च यु ना 1 2 । 12 11० 1१४२121 ॥ 82 | 
दु" (धष "द 1 1 कु 1 1 1६2) 1५५ | 
ण्ट | ५५ १24 0 1 १७) 31 ६० ११०२६ ७, ६० ^६२॥> | 


नतु । ० 3) ^ १४ ॥ 22 1 ९ ०/० अ ६-५ 1 
-यु 1 पणन ५1००215 ॥ ०2 1 9 ००११० 1८५ । ३६५. (| ॥४०६॥ 


# 





811००५०५ २१७४ ॥ 29 ॥ 112 च धु ५ ० 181 11५ २ (५ श्य 
रथ ,१ - 1४124 ॥ 26.142 ५।०।।८१० 8८ ०८१४ 1 [तं से कस 103 | , {९४ 9४ 
न्दु |) -५९५।२१९७ ॥ 69 ॥ श्य पचन 1५९ 1१०४ = 16 । ० अनु ५९1 । ‰५ 

) ^ 








| 


ध 
11 
न #. 

ष्टे 


॥ 
०६1४४ 


"शषः 


\ 


| 


-9 २21०05८ ०५ २२५ ३३ ॥ ०६॥ ६ धेष्ठः स ५५९१००४३ ४ नाय 
४ ^} 2५० ॥२३॥ 3 आ था = य ५८६ 
५७५५५०४ ॥ 281 शत पवद ॥ 8 १11 1.7 
1०2141५ च 121९1०४ ४1४21216 । {12४3 १1५०१६51) १01८४ २०१०५1५ ॥४३॥ 14५15 
दि ववुः भ छि] य्‌ 12 ९०४ १५१२ ॥ ४४ ॥ २००।५००५६ऽ 
-21 ५ 91 1 1 ० ०2 1९152 ०९१) ॥ 82 ॥ ०८42 98:20 ५०४ 
१11 ना 19 वयद 2 ॥६॥ ५०५ 5 १९४ {०12४ 
। ल @थधि= १९ ३५४०2 ॥ २2 ॥ = ९०६ ग १६४४ । 9 ४ 
-प ५९ ॥ २०२२} ॥ 22 ॥ 40221592 ० ९1 । = 11 (21 
गव १५५५७ ॥ ०३ ॥ १५५०९२४ (०१९ (नाणु 1 धु ५६ 
= 1५8 ॥ 5 ॥ {०५ ०८४ ० । प ० १७.०६ १९००००५६ 

9 । ५५५1 ॥ २६०२ > ५९२ ॥ 2 ॥ 
2114 ॥ 9 1 ४०४91049 १19 


६८ ५४ । 2 ४ 4 
1. 3 धु 12 ^= क १०१९. ‡ 
१1५2०४५2 22 ५५६ 1४ 


क 9 
दु ८ ०4 | गाय = २४:६८ ॥ ६ ॥ 


स 








== 


॥०४६॥ 


९५ 
{८ ४४ 
९५५५६ 


22222 





॥ ४६ ॥ टना, ५० प ५ 111४ नणि ॥ ४६॥ १५) 
1 ५९४ ^ ०४ (10 0८०12161 ०6] द ॥ ०८ 1५२२१६४ 
प &०७ १! २०२१ ७ ०41०५1४ ॥ ६६ ॥ {8०191५4 ५५१७५ ९ 
{= । 1५५८०९९६ ८७०५।१६।४३ ॥ ००९८६४४ क ५1५9 । ६] 
०५1 1011 | ४५१९] ॥ ४६ ॥ 1" 1८ एच । (५.२ 
"3110 2२1 कसा 11४ ॥ ०६ ॥ ००१11 2०८५ ५९४ । ५५५ 1 
प२-४ 4 ॥ द ४ १७ ५७४ । ११४० य, ६०६०६९५५ 
२७५० ॥ 2४ ॥ २1१४ १ 1०५ ५०५ २1 । ५ 1 २ (1५४ १५५. 
॥००॥ ०८} ५५4 ०५० २1 148०५००९ ५१००।४०।०४} ॥ ४६ ॥ १५ 
न न्क ०० ‰०॥ द) । २०४ फगु ८5 ३ ॥ भट ॥ ५५१० 
"0 “010 510 1 ड १४४ ० £ 1५५५० ॥ ६ ॥ १1०5५ 1४ 
ए । ७५५४४ 5 ५२ २ प्युनर्ध ॥ ४२ ॥ ५०४1५1५1 1, 1५445 
॥= 31 त 





| 


\ 


|. 


| 


| 
| 


॥ ४२ ॥ 11 ८५१५०६०४ ० 1५९ ५ 
। भथमूमः ध्यु 1०० "ध्य. = ५६ ॥ 26 ॥ 9 १ 1 2 2 स्य ५६८०५ । ६५५ ४ 


॥ 


(~ 


916८ ख ५५8४ २य८६१२२ ॥ 2४ ॥ २०४२२१२1 1128 9. {१२ । {९५५५५ 
क 2४ ॥ ०१॥ 0 9, ०१, ००० १ 1 1 
००२७ ॥ ७६ ॥ व १४18 ५ 1 | 9 (० ,।८२ 
० ॥ १ = ०५ ५००५४ ० ॥ 
पु युत (था ० ४ ५६ ५०४ ५६ ॥ ४६॥ ४ 
व | २००१००० ^ ६।५५०द्‌ 2 ॥ ४६ ॥ 
प | २११० ०००७४ 1 | ३8 ॥ ५०५५०३६ € 
८ ६ १५९२९११०।८४। १ 2 ५१५११३०५ ॥६६॥ ९1५०१५० १०९०।००।०० ८१०६४२४ 
। ८ ५ 6 य्‌ ॥ ६६ ॥ शु = 9 ५2 ६४४४ 
१० ० ०5 | ५८० ६४९५४ ॥ ३६ ॥ | ९८५८८५१ [>= 1 
दुन (२ न 1५४ ॥ ०६ ॥ २०1१. ^ 1५८ । 1 
। -58 १०४४ ^= {८४८६।५५।५१ ॥ ७६ ॥ ०८०६ ५२६३४ ००॥२।९॥ ५० यु४ > 

य ॥ 2६ ॥ १ थु 4 ००५०६ [पधयु५२ 
-ध् ॥ ०६ ॥ य धव च क्‌ ति 4०८०४ 0 


६ 
4 


113 
भ 





रि 


अज्ज 


५ 


` ~ 
र 


4 
| 
4 
\ 


¢ 
॥ 
4 

) 








॥ 29 ॥ 
६०५ 
42 ४४ 
९५५५५ 


४६ 


०ठे 


= 
ग ८ 


१०1 ५१०६ । 1०८ ५९८. ५०५० &४ ॥ ४ ॥ ४५ ४४1०४ 
(न 1 111 1 1 
"8 ६ ५ ॥ ९ ॥ १") या 1 ००५०५ । १५८६६ 2 1५५५५ 
8 ॥ ४ ॥ ०2५ २.15 ^ 1५2 | 4 1 ९1० ^ ५।८०६ 
~) ( २१२११} ) 1 २ ॥ कुन] 1 2 | 19४111५1 
1 ॥ 2 ॥ १५०६1 4 क 1 १०४ ६१५४ ३४ 

8 3 1. ~ 


¶ ध द 1 ५४८ श्यु२॥ १ गथ ॥ त © ५०8 र्मु 
०० 11 ९ यष = क्यु १० | ६५५1०16 वु 2915 
11४०००६] 1४ ९। ० ५६} (०५2) 1६५॥ २९०।०१०१1१०५६) १६४० 
०५५५ २ । ०५, © = ५६० 11} ००५ + 1131 1196४ । 4९11 ॥ ~ 


¶ 





द >>: 


| 1111115 112 | 8 ८१४ 1 ६५.॥ ०१८८1५११) गर 218 । ७2 


सन्य ल==-~-=--=--=----------- =-= 3 








०० 0 4२०४) ३ ॥ ६५ ॥ 5 कु १०० । ०१८७ | 


। ` #¢ 
५ ¶ ॥७५५ ०९९०९ वू 2 6 ॥ ६२] 3 यद्‌ ००४० ५1०५६10 1४ । 1५५2५ ॥{. 
॥ ध ॥ । 1 (व ० ॥ ३६॥ ७१८९. > ति सव ॥ 
भ 9 "भयु ५०५०५४ ॥ ०६ ॥ 2५.०6 १५। ०० ६1९८ । का स्का 9, 

क 4 1 1 ॥०॥ (०२०००८०५ " ७६१५. । 9 २०००५५० ५४२६ ६३५० ॥ >2 ॥ 
1 १५ ५९०००८४ 2 । ० ५४६ १ 1५४५ 1५४ ॥ 6 ॥ १५४२ 
(9 1 १ । 1५०4 19 ५ पय्‌२६॥ ४३ ॥ ३५५४५०५४ 





{१५ ८४०४ ॥ ६४ ॥ चु ५११५ । ४५५५४ १६ प {| 
५५४ ॥ ६2 ॥ 2१ ५ ५०५६] ४ । 2४ १।५५ १८८५५ (११५०११1९ ८८४ [| 


॥` 2४ ॥ :व 32001152 ^ पत । शयुः य्‌ १५९७ ७5 ७1७४ | ॥ २४३॥ 
॥ . ० ॥ तधि 118 1 421 | युश {५० ० 1128 [गध 
२५ ॥ 9 ॥ ५५2१४ ५५५५० 1 38. ` क ॥.2 ५९ । ४०५ 
| ४२ 1 > ४११८ | 15४५. ५५६ 
वलाः 4 ए धततानलाप 1 ¶ ०४ (भु ५०००५७८ ४७ ॥ 0 ॥ 2०६६ ^. 


| ९५ 


` 82 


० 


<<=<=-=<= 





[4 
॥ १) 
१२१० ॥ 2६ ॥ पु त 141० युध्य । २ यु 11० ५8४४ ४२४ | ५८९ 


क 1 | 1८11) ९०५६ यऽ ॥ ४६ ॥ 3 ०९१४ ॥ 
"4५ । पि प ५०५०४ ००४ । ९६ ॥ 11८ १ 1 4 ॥ 
१५ | १०५. १५०२१३४ ५०1४ ॥ ६६ ॥ २१२४-४ १०१०1 । ५५|| { 
ध्यत धा वनिनो ॥ ३४ ॥ (धु २०००५ ०५० । २५१ ९५०४८ | | 
अ 171 1, 1 1 त 1 
2 २०५ ॥ ०६ ॥ 5 ९ पम 1 ४ 1, ४०४ # 
॥ रेट 1 धम वानु 1 २ 1 प ८ ०१०४६. ५५५ ॥ 2 ॥ ॥ 
०1१५४ 1 य्‌ 14५५ वमु + १६ ॥ ०६ ॥ २५२५४ 1०६ 1 
1 ^ १४० 1 2५ ०१११।०१।७० ॥ ४.1 ० ५० |} 
धु द । 18५ ४७ ॥ भ ॥ ९१४ पनसो ५५२ | {| 
"व त 
- नी) =. क 2 १711. क = क 





¶ 1 1 ल 3 118 ५१८ टि 1 धण्गुम य ८5४ 2109106 |, 1.) 
व व 11 1 निर 6 


५३।॥ १ ७४२४५1७ ॥ ३५ ॥ २५०४ 1121५} 1०111112 2 ५५९१8 
॥ द ५ <: ॥ ॥; < २५४ ९१ > ४ ३४२१ | २६८९. ५०१५५४१४ ००११६) ६18 








स ~ 


१ 
॥ ०४ ॥ ठ 01] 1 1०४४ २४ । २०६. (०१५५२ १४७ 1119४ 
॥ ॥ २६ ॥ :५४८०१४द्य४ ५-५५ । &५।४ पी 28 ॥ 
9 भु ० 42 1 ५ । २५०८०००५ ०५६ ९प०।५६ ॥ 6६ ॥ २०८४ 
॥ -व्मयष्ये श्य = 6० 1 1५13 ५५०३०२९३ ६७ ॥ ४६ ॥ ०१५४ 
॥ (यन्य ८ । इष्य :य्तु४ १० ॥ ५६ ॥ धयु ५४ 
०४ ( "व दधु ) ० 1०४ ५३५६ ॥ ६६ ॥ २६१०५ १२५ ५०५१ 
| = १०५ । (४ १0 ^ ५६७५५ ॥ ६६ ॥ १५००१४४ 1 ०० (2 १०२५ 





~ ८ = ~ 





=© | प) 1 156} ट धु 11 १५ 1७ 1 4 6 

॥ । ५ ५ {15 ॥ 28 ॥ 2 धुण ० {९ । ५२ > | ० 
२१६ 9 ५1 ५५1५५13 195 ॥ ०21 पुणु च ५111013 १६८2 ।४| (६४०४ 
ध $ (० सधु ॥ ६ ॥ ००० । यु ८५०८५ १८५६ १ £ ` 


छं 
(न 


| ८ शन 1 पापः ५८ भुः ॥ ०४॥ २१०1५ 04 ' 
1 01118 ५१५१० । 3 ६४९४ २५111 11523 ॥ ६६॥ (2 -1 0: ह 
¶ | ० 1 5 = ४-४ य६)।2 ॥ य४॥ ~ २२५०२, + 

|| य ५ नुह 1018 115 ८०108 ॥ ९४ ॥ १२०1९७४ {०५ ५५८1००1४ । 

1 च भना 40112. पनि ४5 ॥ ६७ ॥ पया वे पलि प, | += यु ॥ 
पथा पदात ० ॥ 8 ॥ = युर 11० 12 | = 1120 185120४ ॥ 
पटः 6 | २७॥ 1 ल 11 1102 1 009163४0 २०५१२ १८2५9 | 
8 2 ॥ ०६ ॥ द ४ पाधा ०1४ | २५२५-4 ० ५1 1301 ॥ 
९) ४।५२॥ 9 ॥ अय ५ ४ 1४१ ८ ५ ७ [द्यु ५२3 २५११०११४ । 
॥ > ॥ 1 धु 1 सुध 10111 ~ प ॥ 0५ ॥ १४४ | 


॥ 


> र्स्य 





+ 16 5 । ० (= ध ५८ ८ २०५॥ ४५॥ ध 1५२४५ 
भु ०५४12 | पुव पनु ६४२1 ४ | 6 {1 ८2181 
४ क 771 क ॥ 
ए 2 11 2 क श 1 








भ © 
2 2 


-ध्युभ 1 ४५४ = 89 धि ८००६ ॥ ६2 1 १1०५४०६ १०६ 2 ५०९।५०८०१० । पणः | 


म 
॥ प २७७ ॥ 2 ॥ शुायश्भव्ुच = ६० १०५ 1 2: ९2 1 
॥ 8०॥ || ४2००४ ॥ 2 ॥ एरिणणवु स 1 । ०५1 (2 [४ /' 
४, | 


॥ ०7 ॥ 1०111 2 14 1 081 = पु ॥ 20 | ;९ ध ६९५८1४६ | 
19 10०६।०५।११ 1 & ८८६1 (९०० ८१०॥ 1 291 5० 1 ४ 

1 ] ॥ क) 
१००९०५०५ । & ६९५६2 (हन्यु वोन कारक ॥ 69 ॥ {५८६५५ ५५६ ई |) 
1५1०८14४ । कु 118 4४2 २२२1 0 ॥ {10 ४२४1750४, 
९०४ । ०७५।५२५५ ८ ५९६ १ ६४ ॥ ५० ॥ ५५५४ १५०० ५५।५५ ५६ । ४५४. 


"य 





वा > > स्यः न ~~ 


० | 2121५६6 ५०१९१ 6७ ॥ 86 ॥ © १२०५ 1414116 | 1192226 ११1१ । 
ध पु | 1140102] ६6 ॥ २५८१1५5) &य् वा । १५ यि द ॥ ण्डो 
२५५६ = १६ ॥ ६०॥ लु ००६९१८९ । €= ५९।००।० ६-५-२६ {८ | | 
नायो 0५०५० ० भ ५ ० (8 ॥ ०५ ॥ = (८ 
10 
1० || ११८११५१२ २२५५०. । ८० 2 १९ ०--५५५ ॥ 2४ ॥ ५ ॥ ०" 
६ 


8 


० 


+ 





धाथ > 





पारु ॥ 2० ॥ 211० १०] 4५ 81 ५ 1 ५.१०) 
॥ 29 ॥ {नु = 2०१2 (22४2 नाः | 1५ य ट € "० 1१४५९1०3 ॥ ७२ ॥ 
1० १० ६०२०६ । ९२५६०९५ ऽ 1 ॥ कणप} ०५फ, 
पपु ॥ ४० ॥ &2 १५६ ७५६ 12 16० 121 1४6 पवण्वयु ५८०६५ 10 
> ॥ ५० ॥ दय ण 1 2 ००० ७०२६१५२ | ६२ ॥ 
९१५ ^= ०१4४ (110 19416 1 पार, 19 २१५०५ ॥ ६७ ॥ ४९७ 
- ००० (५०1 । ९४ १ ८५५६००4५ ॥ ४८४ ॥ 8५०१४ ९ ~ 
१५०८१७२ । 4 > 1५४ १५०९१०४ ५५1५4१०2, 11 2२ ॥ सतत हतं > ८९५६४५४ 
। १५००८५६ (४ ५1५५७ ॥ ०० ॥ ५५०९ = क (१०11१ । ९७ १५५११०१२ 
-५०ध ५९५८४७१७ ५ = ९ ॥ ४2 ॥ भन, 6 2०2८ ५०५४ 5०8 । 22 १५५९६2०७ 
क 12 । ५२ |} 22 | ४ ५०५८१} [1 > १२२५५४३ {6३ > म नवत 
॥ 92 ॥ 1 1113 १1०५० 14106 1 31०19 ५ ४९ ॥ ४2 ॥ 


9 


-2 2165५ 1091 (०४९०५००2 1103 । = ५५९१२11६ ८१००. ई द ४९ ॥ %? ॥ &४४१९४६ 
७ ए 


"०५७ (1621 > ४1. | 212"पर ५१५१९} (४ 18६21 ५५ १ 


१ थै 





म 


॥१२०३॥ 
1 


४, 


ण्ट 


२५५] 


एवं 
धु 


नवम 


>> 


€> 


(= = 





६, 


2०2 १९०- । १५० ८० 16 ५।०११५।२ %४२० । २५०४० ' 
नु 1 1 यि २ ५०) 4 २) धिता 2॥ ९५ क ९९।२।०१। ४ । 
प स ए 2 ॥ २ ॥ ४ यु । ४४ । 
(प ५२11 ॥ 2 २९।५्‌ १०६ ८० १९9 न्पु" ५९७४। पु । 
1 6 (> ॥ ०) ॥ ०००७० १15 । २७४ {५५५७० । 
2 ॥ १ ॥ 2 ४४ ] २०४१९०8४ १120 ">| | 
न वि नि 

१2184 ॥ 6 ॥ 31४४ 1८५1 11111811 | 14८२5।४९४५ ५२।४ ५०६४ १५।५७४ 

॥३] वथ) ५०० 1 ०2 ० ५०18 १५४1१४६ 1 २४० 

"१५ 2००५ 201५2 | 1 111 ^ स४2०९।५ ॥ ६ | २२।९।१९४द्‌ ९७।२॥५ । 








| 


७५२ द्यु । ५ष्वु तु ०१६८३ ॥ ३ ॥ ४६४ {४ ॥ । ॥४४॥ 
। «€-<~ & ६ {५ {2५६ ४ 1. ,॥ , 
। ध | 11513118 2 ९०८७६५५ १५५।५५ ॥ ६ ॥ १ ^> पात २ । ०४ 
| ५ ३४ 8 क (न १४० 1 2 ॥ :९०१५.५६ 1०१४ १९५९०१९२ 1 ९२४५१६५६) ० 
| स= 1 ०० ॥ ००९१८५०५ पव । 1 + धपु ९ ९५४५६ 


४ 


क 


[क 


[8 


| 
1 । 8 ह ५ शुग 8६४७ ॥ ०६ ॥ २118 २०४१५२२७ ५ 11० 


॥ 1 अक 1 1) श १ "सदय १०१०५ । ५९५ 


| ८०0०५४६ अदय) ॥ 2६ ॥ २121124 5०, ४५ ) ९५०४ ०५} ५५ 

| ५५५८ २०६ | ७ ॥ ९२०४०५0०: 1 1 ५ तत सष त 
॥ ४६1 2.18 910 1 41 वृणि | 103 1) ९६।४ २।०५।१००३। ३1४९ ) ५६ ॥ ५५.४1८ 

| -1 ४ | 11५००१५४ 51958 21५ | ६६ ॥ 1 ५०९१४ 

[यमल 18 1 १५ 19111 11.114 ॥ ६६ ॥ ५९५०. ५०२ 

| ८ । ५५०1 412४ 8०९०६ ॥ ६६ ॥ १५५१८ एअ ए ॥ ४५ 

| "५1 4 = ० 1०८ ॥ ददे ॥ 1 श्त ५1२ (०3४ द 1 1५०० 
"९३४४५ ०2७०।१०।०० ॥ ०२ ॥ 1 द्‌ १५० ५१००।१७।१० । 14१10] 


५ 109 क| लि ॥ 92 ॥ ध्यु 10 ०४5 । २१५२९५९. ।५४ 


| 
। 
. || (इ 1 ॥ 2 ॥ 1० १ ० 1121116 | ५.४ 11211 1 8.४ 


५५42 ॥ ०, ॥ २१५१९१6 8०८4 (5 ५२ । १५०९९५1 १९ १०1४४ 





|॥४३॥ ४० += छह ०४४ ४५1 छ पय १०५।०६ ७६५६ 1५७ ॥ ५ ॥ ५५३६० 


{+~ 


८1 4 


) 
^ 


॥४४३॥ 
ष्ट 
# 


शभिप्नः 
शशा 


\ 
¢ 
१ 


11० 11 यु ॥ 68 ॥ 1 ० ० 
वि (टि १2 ॥ ५ ॥ 1 2 | ध (ये 


४ ॥ ६ ॥ तुरत 2 2 प १० उ ५ ३२) ॥ ६२1 { 


1 12०२624 पयस स ५2 ॥ ६६॥ २८५१५२२ 
इध 0० 28 1116 । ५४ १०९८१ ९०९०५८०९ ॥ 6 {1 203 ८ 
१ । ०५2२१ ०8] ८५५९ ५५०। ६ 11 
पन । 1०2 भम धल् जु २ ॥ क ॥ प ११८५१५१० 
। वानुना {1 ॥ 2६ च दण (० । 2६५ ९९ 
1 मधु शु = 6 ॥ 02 ॥ ८९० ५४०१ थान 1० । ०४६1००५ 
मिलया 1 ६ ॥ 119 यु 12 | २०९७१८६ 13 40 418 ४ 
1 ४१ भाथा २५1 म २५ | ५100 व २1५1 4314 २६ ॥ ९६॥ 
अह च्व वा = । ० ५१० = ॥ ६६ ॥ ७ 1५2 
पष धा द म) म १ ९५५४० 2 ३५५४१९० ॥ 2६ ॥ ५ नवमुर 1: 
गु यर । ४ ५ न (ल प ॥ ३६.¶ = 0 शः 


॥४५६॥1 


णु | 1 
६०४ 
८४ ४११६ 


ग न रमे 





"धा । पा ००1 ६] न 


पयय शुत वश ५ धाना प ॥ प ॥ ०४1 ०1०2 ०७ । 


२४ ॥ ४४1 न पु ४ वृ 


० 1 ० क ४ भ ० 4५ 1. ~ 1. । 
५५. ११५111१ १५६. = = ॥ 2 ॥ 11 ८६८ ५६० 1००५०9४ । 2 1००८ 


प 3 


{8 4 4००४ छथ्यु 1 9 ॥ पस्थ 1४5४ ५१०1४ 101१1 | २०५५।१०।१५ 
म ९1५९ ॥ ५ ॥ ५५०६४ 1 ^९।९(५२५।३1१* 2 । ^ धु {4251211 348 ५६१०५०4} 
42106 4०५ ॥ भ ॥ ०12०८ १५४ ० = ९५ । अ 1५५५0 0 ०९७४ 
वणा द धु सा ७ {५ ९ ह 28 ॥ ४थ ॥ 10 
०, श ० 2 । ४2 प ०५५००१४1 288 ॥ ६५ ॥ ११५५०००४ 


सू 


प १८ 1 ४8 र ५ ५०५४ 1५124548 ॥ द ॥ 15 ५-य०५ 
७५ "> । दधु स= ४13 द।०५५।५०११०१ ५४ ॥ ०» 1 नुधा 
1010-8 1 ९४१०1०६ १2 ^५-५।०४ ५२६५२1५ ॥ 22 ॥ {4००2 (० ५12 १११५४ 


1 क ५० 28: 
~ (१११०१ २८ ॥ ४०४ ॥ 5६ ॥ 


1 ९०) 1111 । ५ 
प न ॥ 





उत्व 





1 


॥७०्६॥ + 
४६ ¢ 
शै 





7 

ध ॥ 

८ र 
त-क 


1 4 ध अ कूल ठ णा ह वृधा ण्सुष्ठ्‌ ॥ क ५ शुध लु वीना 
। > क न 2 शान } 
1 | ०1) ५० 4०९५ 1५५४ ॥ ५४ ॥ 111५ ९५2 ०४।।०।७६ 
१४2 | धाव १५१०१०१७ ॥ ४४ ॥ ४ 1 ०५20१०६ 
शु 2 = 02 ॥ ९४ ॥ ००५०६ थ ५०५ १ । २५५४४ 
-व = 8४ 12116 ॥ ६४ ॥ ०० 2 क न । ९००००००४ ६ 
त ब व व - 
"१ 1०11-1 411 ० 5118-0 ५१०६ = १०1८ 
2४ 2 14 (2 ) ५१८ 12 ( भ ) ९1५५ ५०६) ९५1 ० १०.२५1 ३४६ ८६ 
"ध (५ 15 1 1115 1219 {५५६ ३26 1५10 111 ०९० 4१ 
1 1 1 क 
"५1००1 ९1० १५१५०८०५ 
[= क 1 1 -- १ 
४ 2, 1 1 3111 ॥ 


४ 











199६ ॥ 


ध ९८ धु (१ ¶ ०५२४ 


० 


९५५८ 


881 


ण 


४ ~ 
(न ५ स ट हि 4 प वाण | १ 119 19५ 
॥ 2 (०००४, ४ £ ५४६४5 ॥ => |) श 1 ११ । 1४५ 
¢ -भ्य २1 ५५०१० ॥ 56 ॥ २९१11०1 = २००० = श । ध्य 
4 १९ ^= १५11।16।26 | {५1५६-0 ०१५५ ५८115 11 1 © गथ८ १४५२ ५७ 
(|| "रण २1२४ ॥ 66 11 २८11५६16 वड व य य चो निप 
॥ "भन ॥ ६9) ॥ 2५10 13 1५141143 1 | (ज ल ~ 2 1 
0 6 ॥ द १10५2४२ 2० १७ ८०५०५।४. 
|> ५० ५।५।८० ॥ ६9, ॥ ष्ट ठु १५१००६०३ ९ 1 1६ 1५2 ८ ५11५४ 








१ ॥ ६७ ॥ 1य्> ९००१141. । २००२११1 5211 414५ {६। {58 ॥ ४० ॥ 

१ ०५० | सव धाद ॥ 26) ॥ 3 ०५५५६ 

१ 2 2५९० 1 ०2 = 1 ५५० ० ॥ ०61 1९५ ५०६ १५५९ 

॥ 3 11५ । यद्‌ ९८१1८ (० ५१००५. = ॥ ४ ॥ 01४ 103 ५।।४ 

1) नी {५०८--)1818111546 ॥ 2७ 1] 127113५5 24104 

॥ द क भा 1 वु {४०३० ॥ ०४ ॥ ५५ ~~ 
॥ 


व~ 2-22-4 








॥ ० ॥ 11 कवः क 1०2 1 पनु 9 ५ वदा ॥ हय ॥ पः 
१०१०१ ५१10 । 22 भु ५०१९०1०२ [५ ॥ ६६ ॥ २५।५्द्‌/ 
2 सि स । प £ 6 १1 ६ ॥ ४४ ॥ 19 १1 
१ धु | 4 4 2 १ 2 १२1५ (२ ॥ ३४॥ ०४१०१ ु ५१५४४ 
०९ । क १०५४ ॥ ०४ ॥ ५५.15 (3519 ^ ५९२४।४ 
० । य 104 1601 ^ {५3४ ॥ 22 1 ष्य १७७४ ०४०४ ५८-६ 
1 (० 1 ५111114 ॥ 22 ॥ पत ८1५ ०००५४ १५५६.) 
थ पम पण वृषणा प ॥ ०2 ॥ शन कधि ०००९०१५२ २० 
० 14०९५१12 ॥ ६7 112 1010 ००१५१ । 08014158 31028 ५२१४ 
प ॥ 2 ॥ 1 ० १1८ । ०1 9 ५०८०० । 
॥ &2 ॥ ०८५ 11116 © ड । ये ४ 1 ०21५2 ॥ ६2 ॥ ॥ ॥ 2४३॥ 
प १ 4० ०11 | ०0 {०५०। ००82 &0 ॥ द2 ॥ 1६ १8 । ०५४ 

० न | ०1५४1 ठः ०००4० ५1 ॥ 2] १००८५ ५४१८४ ॥ {४०५ 


व, स । ५ 15018 व 11151 {22 सप , ५ ¢ ९५५५८ 


# 


0 
4 


= 


॥ 29३ ॥ 


य 


9 
11 





| 1 | 


५ 


ग >> क् ज तकः 





8४ 





7 ~ 





(ग 118 3 1 1 16 1 
॥ 9 ॥ १3 श 1 32 भुला ५01 2 पु 1 ४॥ 1५६ 
अ 111 ० | ० 1१10 ११८२ ॥ ५1 ५1४ प 
1 1 11 1०6५0, ९8 £ 8९६॥ ६ ॥ ६४० ५8 ५७०६५५६४ 
॥ 1 7 1 
"० ध 3 १०, 1195 भ८५॥ ३ ॥ छदुष्यु 
2५६ ^= 1५०२९ । 9 णु ४ = २६००५९५० 5५६ ॥ ३ ॥ ६ ८ 
१ "1 स हि । पयतु 116५261 4९ = शय ॥ } ॥ ५५४ ३४ ध 
५ ०1५ । २०१०111०] ९६] 2 ॥ ००६. ॥ २519०४९ = 
> 1 1०199 ५० १५140 ॥ ० ॥ शन ० 4 4219 2 
1 ५1 1 न 1८118 0० ५००१० 3121805 - 2 ५८ ५6५ 
पुष इष्य ५1४ ॥ 2 ॥ म ०६५०००५ । 2 
सट $ 2 11111119. 1४1 9931315 1 प 1{&2 
८ ॥ 99 ॥ = 1 3 1 1 161 ठ । 1 16 १ १1 


|. 
|| 
। 


~ 2 ------ ----- 





ण्ट ६ ~ 216 1 52 1 111४०1०८ ॥ ६६ ॥ | १ 16 ५९४1०५2 1४६ 
त ~ 1 अय स ५८ ॥ द८ ॥ षु ०५ ५1५०1००५ ९८ । € 
१४०६॥ ? ०० ९०५००१६ >> ॥ ठेठ ॥ 11४1०) तु ॥ ११३१४०1 | € ८४५८ १७॥४ 
भटे १ ॥ ०६ ॥ 1 11 1५1५५ | ०७ 8५1 {५1५2 (+ 
¢ (अ ॥ 9 ॥ ७० = द १1० | पयर ९ ५४०७५४६ 
¢ 1 प ॥ 221 मपुन्यः भूदि धव । यु ००५०0४०७ 
1 ४४४६ ॥ ०2 ॥ षयम ५० ददे 1 | ४6 ७ मादयु ५2०५ 
-८।५०~४ ॥ ६४ ॥ ५ ०२१ २।०य्द/ ३०-०९८ । ५ २ ४।०।४ ( 
०८ ¶ = ॥ च ॥ स य ५ । ९०२५००५० ९२०४ ५ यध ॥ 82 ॥ ( 
1 1 ५०० । ८५१1५1५५ ॥ ६४ ॥ ९५०५।५१) । ॥४४३॥ | 
व ०1211 | १ 11०० ॥ ३३ ॥ २०.६० ५५ 
॥ "द ५५ । (= ५ ^ 1 ॥ 22 ॥ २०-७ ९।५०५५ ("८६-४ ॥, नध 
=£ 1/2 ¢ । ९०८५५५२५ 1५५८ 2 ॥ ०३ ॥ (तु छ (दा । शध १ (४० 
0 । "2 ९०८८ 6 ५8 ॥ ॥ अ 4 चु ८२० । 4५०१९८५४ । | ९०५५५८६ 
४ ॥ 
# 


॥ 


_ न्नव 


8४ 


222 = > 





110 1 1 द 9 11) 

16 । ५11 12 1१००115 1 ४1 01४ = कुह युष 

। (शनन यु 2 121 ॥ ६६ ॥ १ 1५० । 11० १ 
नु 01212 । ५४ ॥ ६६ ॥ ०२ 1 111 121 1 11 | 
यु ००५५१०४ ॥ ४६ ॥ ९ 4 12 । 110५2 ९१.५३ § 
"५ ॥ ५५1०५ 112 ॥ ३६ ॥ ९४४ ४ 011४ दयु ६ प्य । ४ 4 भ ठ १७ ॥ 
~ ^ 1, र 12९ 2 ॥ ०६ ॥ 1 २ । दः + 





। ०१:०५ (५५५ पऽ ॥०६॥ र वनि 2 1 स र पध ॥ 


>>> 


^ (९5५४ ॥ 9. ॥ १४०. 19510 1011191, । व ती ह 
4411९ ॥ 2६. ॥ २८1०1 11 | रु 1 1०५1 १2 ॥ 6२ ॥ 
८ पु 1 १५९७५ । १ ०४०५२ = ॥ ४८ ॥ ६११४२ 
१. श - ~ व 1 २ ००२१०११२ | 
१. 4पु1128 1 (0 छथ दि १९०२४ 1 ॥ द ॥ पल 1. | 


॥ 


~= 


न 


#ीण्ण्टेा 
भट 


ण्ट 


फे 
५४४ 
1४१ध्‌हि 


-व 0 ुच्ध ॥ 1 राध शध अ] 1 १५२१५७५ | 
8८ ॥ ६ ।) रवाना 1 २१०४१४1 व वि १५८०० ७०४ ॥ ६५॥ 
५५03 ए {1४2 (षः {७७० यु । भ वष 4०५1१०५ 1०९४5 ५॥ 
= 112 1012219 ` ८ शा । 2 1 (ल 1२15 ५५५ ५०२1८; --५> ॥ 
॥ ०४ | १९1८४ ५ (इ. ००५५० ५ ६ | £ ॥ 2 ८ 
-६,५-०५,८ १०९०111० 2७२०४ । 119 ^ ३८।० ४४ 28 ॥ 2०५. २५-०९1४ { 
-२० १५०५४ | गयः ५०४ ॥ 68 ॥ ८५१०५ ५६; २०५५० ८५2 । ८४ 
> (८०9 ८०००५२५ ॥ ४६ ॥ २०८०२५५६ ५९४ ६ ३१०५।५१५४५ ।  रध ध्युध 
००४ २८५ ॥ ५६ ॥ यय्‌ = १४ १००५९-१८५१८ । २५2६५ 9 नि | 


८ - ~र 


"= २५५४ ॥ ६९ ॥ 1 1114 (५० 15 श । 001 ९५५८४ {< ¢ ॥०० 
॥ ३९ ॥ ॥ युयु ,८०>४> # ०००४९५५1 ॥ ६६ ॥ {ष्ल $ 

० ५७ (ध । द्ध ५11५४ 123४ ॥ 22 ॥ १०१५ १५८ ॥) ०६२४ 
११८००१९ ११५०४२२ ` ५७९४ । प नि १०००४ ॥ ०६ ॥ वु ४९ + ४०2 


च धै ्ै 


१५०५०७० ह~ 1) ४५०९१८५1. 1 २8 ॥ ७६ ॥ = [~ 1 पूनः १1४५५ हि (क 





चन न्ड जत्य ~ ८ ८ - 


| 


8 


० 








ग >>> 


श ^ 1 । 1191 14105 “= + 13४ ॥ 2 ॥) २५ 1 १५1५1 
(ल १०५१५१५० । पयु 1४ 5० ऽ ॥ 0६ ॥ छा 12८४३ ५८२ 
८२ 1५० 1५ 12 ९ १५।१५1 1४:19 ॥ ४६ ॥ पारय पयु 152 ५०१० 441 


५८ 1 ७0० ५४ ०००६४ ॥ ४४ ग्द श ६ 5५०१९५५ 1 । 
॥ 


। 
1 
\ 


12141 ^ {५1५०४ ॥ ९ ॥ ४००१९०2 ५५1 073 ओं 
२ £ ए ५ ८॥ ३४ ॥ 1०2 1 न्यु 1221०122 । > 4०३ 9 7 
त ण क त कत 
त 11 1 1 व स 
१०५१५४५६) 1 ०६ ॥ 10, ९४५) 2 । धुः ५229४ ९२०६ ॥ ०४ ॥ 
व त 8 117 वो 492 10133114 {४ 
वभार । पनाय ॥ ०४ ॥ २४ | 
०1९ 1195101 115 1321५०11 ॥ ६४ ॥ 142 120४२ । : 22 
1१४५ 115४111४ = ॥ भरे ॥ 1 ० । पयु 


4 


॥ 


८ ० ३१८५१४1 वणा्ष्ष गु ७ ॥ ०8 ॥ २1० |! 


| 


॥ 
॥ 


“न्ट 


॥दणद1 
भटे 


2] 


[14 





2 >+ व 2 त 2 - 





पषा य| स ५४०७ ॥ 82 ॥ १५०००४८४ 
कत । :द पु ^ ©= ध ॥ ६२ ॥ १1१०८ ११५५० । 
न । = = ० 1 ६2 ॥ ० 0१.१1 ५५५ । ४० 
श १०219 १९५ १० ॥ 22 ॥ दपा यु ०1 ५१५2 । । ०००६४ 
1५०६ क १६॥ ४ ॥ ५ ॥ ०2 ॥ दिध शल ५९ षु ८।५५५ 
1111 3 1 2 15 | 
[्विधद्यु--= | 29 ॥ 22 1१०1५९०५ ५1०8 । ०५ 1 २५५६ ११६ {625 ¢ 
122 ॥ 66) ॥ ९५०६५०0 १15 1०० । ० ५०९५611६" = ॥ 
॥ ४6 ॥ ^ (<= 4१८५2 ॥ 
५०० । 2 ५५८४ १९ ००।०५्‌ 10 ४ ॥ 6 ॥ ।१,५१1151५; >>) ‰ ९ 68 २५५६९ ¢ 


(सि 


। ० १००५३ [~ क 11.11 सारी = रै २५२४५,०६ ॥ ॥३०४. 


७५.५०५ ॥ २ ॥ २१००५१५ (0०४ । य ००००१५१५. 


2 ॥ 26 ॥ सुषा पुनि । भु 4 ५६०५५४६) १२५२ ॥ ०० ॥ 


{४० 


०४9 
1 


४ 


०६ 





व ~ 


न 


पे ५४५० ॥ 221 षि 3 प १2111 । 11५४ 1५०४२ 
2 | 69 ॥ २1०९1 12 १००4५ । 1121८ 1५४३६ ० ५।७४ 
॥ ५० ॥ ल 1५ 4४ दषठ 11 | 1 तु (3 ५18४ ०11४ 
॥ ४० ॥ 115 10 धमु | न 2 9 4५ मयु २।२५२ ॥ ६७ ॥ 
088. क त 11 क 1 ग मौ 9 


"षि पु । 1१९४० ० ५६141205 11६, ॥ ०४ ॥ 1 ९।५००- = ह: 


॥ 
॥ 





५००२७०2 ।। ७2 ॥ ए ५१५ ८ 1 ध्य कः 


| # ज णी ~ > ८ ० ५ इ । = ५४|| 


1 क 3 ^ मुः 1५5 ॥ ८९ ॥ 1५६१४९५ 
१५०९१०1 2.०1 ५० । 1०८ ^ ०५४ ॥ | 11 6 ५०६ | 


1५140 1 {4२1 ०४ 19061 182 ॥ ठे2 ॥ ८११०० 12 ५९124 {24184 ॥ & | 
दुन 0१०९।५०।22 ॥ ००० ६१०५।.५2 (2०५५९ । २९८ ५०८ ४ || 
००९ 2४ ५५1५० {०14 162 ॥ २९ ८०.२१५२ (1 91 ~) 


| 


1 


॥ 








| 
(#.१] 

॥ 
(६८५ 


ध , यादु ध्न ४ ॥ 11.11 11 ॥ 
भ्ठ भर व व व तर क शेके । 
पन्या ¶ दुल छा श्वभ्य शि थ १५००1 2 ¢ 
पुण शध, कनया च०॥ ०६1 वण 1 198 ॥ 
-रालधण 19४४२ ॥ 81 धात वटु | 1५1८ $ 
पय धि 2 अरु च ८9 वाट । नलु ०५०५५१४ ॥ 
० ¢ षण | 0॥ = धप शाण । पथा 2 १२४७ ॥ ४ ॥ 
ध ६ श एवि 1 फ पाः वधः यी ०५ ॥ 
र 0०12116 ९1 1५४४ ण 12 111०1४1 १५१५५२॥६॥ ८०02१००४ 
वू १५५० चाध द २९५ 2 ॥ ६ ॥ 111 1०५ ॥ एण्य । 
॥ चु ५४ । 0 व्य ० ५८६६ ॥ २ ॥ ध ० ५०७ 28 { ०८०४ 
एष्य -प० । 82 शिशु 11251002 11२8 1393 4४ ॥ ४ 3 += 1५४4 १४ २५८ । १... ॥ £ ०४ 
न | -21 ० ५७९०००५ = > ॥ ००६ ॥ 2५ 1 "ध ५०५५ 1 ॥ + ५९ ५ 


॥ | 


>> 





2-2-22 22 








= (द ष्नन्छन्डुररधः व ८००) ८ व स च८्द््‌ 
~ 1 क 1 1 11.17 | 
। म क 11 
० 11५11 > ॥ ७2 ॥ ०९३६२१० = ८६२६ 19 दन, ॥ र 5४ 
ध 2 ॥ ४1 ०० = ५५ 126 । = 5 
1 1 त त स 
५७४ ॥ ६2 ॥ १०8 1०111101 । 19 ५1 (धः ए ४ 
॥ ४४ ॥ लु ॥ 1००१।१०।५०} ॥ 22 ॥ 
पु ना {2 1 | 1109 1 41 11० । 
य ० ० २, स २०० => 
= + ^ ००००।१२।34 2 1 ॥9 1 1 द & 1214213 + १२ 
1 क 1 
० भवा श्य ॥० ५०1१५ ४ 1211 ए ५ धु 


~. 


 [ 1४ 2 8. + १ | 


| 


न 





1 
०, ॥ ॥धा श ठुला 1 1 इहा पान = © ०६ ०५९५४ 
1 


(| ~ ५" ५ ॥ => ०१०४४ > ॥ 2८ ॥ ०) ५०५४५1४ / 
र (= + ङ ५ || 
ी : ¢ -&*~ ८ । ९२} = ६७२४ ५०१४ 111 1 1४1 ५१९५ ८५॥ 9६ ॥ ०२०९ ६॥॥५४ | । 


ध १ = ० 2 ९५ १९०४ ० ५, 1४ २।५९।० ०४.५६) 
4४ ॥ ट ॥ २१८०००5 1५122 । २2११०५१८ 12.20 1१९६ ॥ भे ॥ | , 
य (९ ^ । 2 ९०५० १७ भत || ६२ ॥ १९ ०1५५ 
प 139 । एदि भट ५१०४०५८ ॥ ६२ ॥ १ ९१ १०.५९ 





ध 





(= 


॥ 
० ¶ 8 © ध | 1५ [१2६ १1०29 ४४ 1५ ॥ ६६ ॥ १०५५४ 141 ४४ ७४ 
"| 1००1 ५२९1) 21011923 ] ३६ ॥ २।००१> १०४ 4 २२०५० | 
। + 14 11112 ॥ ०६ ॥ ५१५१2 1 1011 ००140; 
1 6 पलु का । ० १२० (८६०९ ~ ८०४ ‰६ 0 ॥ ६० ॥ 
४० (| ५ 1 ५९७०३ 141 1 1414० श इन 2 २८।०४.८१६५ 6 ० 
नु घ 1 दानानि म ५ 
111 1 1 11 | ६५४ 


1026४ 


+ भ. 
क 


82 


० 


त, 


न्न्य > 








1 


{८७८५ ५५।८५४ 1 1०६16 ॥ २६ ॥ कथमु 2 ४ द 4119 २11 3 भ 58 | 
न्यु 1४ 1४8 ॥ ८६ ॥ एटि दुष 1 1 0 ०६ 9 


४भ्युऽ&८ ॥ ४६ ॥ ५.०1 2५ स = । रा (48 192 भ्य 
~ । १०६ ६ ९५२३ ५६ 1 (व २५००१८ ९८८७८४2 १८ शच (४४२ ५ ^ 
न व -6 ० ४७५ १ 
॥ ०६ ॥ 1०५01५१४ 1०21 । ११5 + 0 ४२1४ 2&2381051८ 
॥ ४६ ॥ परिषि यद०० 998 ।।५१४॥८ 1 २६०९ +दः 1४५४ {€ ०६५२५५४ ॥ २६ ॥ 
००१11 2 2 । ११७०५ 2६4४ ५९३४४ 119213४5 १७1३ ॥ 6६ ॥ १०१0 
क क 18 ७९४५८२४2 ॥ ४६ ॥ 114 ५९।०।।१०।५६५२४ + 
पु 4 २1 1 1५८० 1००१०१५ 1019858 ॥ ५४ ॥ १०४५।1* 1४ कृष्म 
१ 11४ | एटि दरण स-2522 ॥ स ॥ 1०41 (४ 
। € ८०५६०५०० ०००००४० १०६५६} ४२ ॥ ६६ ॥ २३५1५४६ $ द 21 1051 । "प्ल 
४ ३ १६०६०४५ ॥ २६ ॥ पा १०५ भ । ० 11091 {1 
= ‰।४६५ ॥ 2६ ॥ 28८ छलि ध ६४ 1 16 1 21 से 


न= उ =< 


॥ 





=£ 4 22 


0 स य € ० 2००५-० 1०५; 119४६ 

)| ^> 1 251 श यय १५5७० € 1५४ ॥ थ|; ०४ (211. 

1 ९० ॥ | &ॐ» &> । वु 211 त {५१1९५०६ ।॥ ५५ ॥ दद 2०1६५1४ 0 रुः 

भट | € इ रे मनुना तस्य 1०22 ॥ ६५ ॥ {०४ 1५2 ०१५१४ 

{1 = शवुभधवु  ०५७।९.९४॥ ४ ॥ २0५४9 10 22 ८२५1.) १ ॥ 

= । य 1 ५.० 1 > ०१२५१} ५ (| 

118 ॥ देथ ॥ नु 1 2 (1०11१५० | २०.२1४ 1४25 4 
५८७५१८४ ॥ ३१ | २४८४ ६ ५.०४ ¦ र त 

५८२४ ॥ ३५॥ भ 12 1४ | ५४०४ त 14) | 

॥ 





कक 


१.१ 


॥ ०४ ॥ 3 1 भधा । = ५०५8 १०2५5 १०५००२0० १ ॥ ३६ ॥ 

"2 4८७१४ ५ । = वनथ ॥ 2& म 
2 । 1 1.1 र 2 ६४४ ०६] ००1० 111 । | 
य ना < १8 ४ यय्‌, ५ ९११५४ {, ॥९०६॥ 
2 ० 1०1 545 ॥ 88 ॥ ४००9 21 ५०५०९ ००३१५. / 

1 2 ० भ ०६०२५ ॥ ४६॥ पथ £ 1 १ ९१०८०९१६ ४० २०४ । ५ 


= 1४65 = 1४5 ५५ ॥ ९६ ॥ ०५।०० द्ये ०9 ५६७ । ५५५१९०० । ८५४५8 


+ 
ट 
र 


1 


©. 
ष 
ग 





2 


० 





> >~ >> > =>" 5/2 >4 





ध ॥ ४४ ॥ वू शना वन] ध थ ४४ 
-10 ०९६ ॥ 2५ ॥ 1५9 । [> ५ 
॥ ०९ प प 1 ५ ४ 
1 २५१७०४९ ५२०८४०३ । 9; ॥ ४ (क 
~प ८ ००८८५२८५ । > १५८४४ ८४॥ ६६ ॥ कास ४ 
ट्‌ थुति प श ० 3१५२।२४।६४ 
19 2५ 0००9 1० । 1 (~ कव १५५६५७२२ ॥ ४४ ॥ ग 
11219520 ८२५४९ ९॥४६ 1४८ । 1०५११०४ 1221: ००१८५४१५ 1५१०२ ॥ 2६ ॥ ९४.८६७ पः 
९९१०५ 11. ॥ 1212 ।० 1१०1 ५1910 ध 8138 । 11109 ॥ ०४ ॥ १2 ४७ ९८|| 
1. ५ 1412.19114115251४ द 0, 11 1 + (४ 1 
2 । 2 ५ शध । २५ 203 >> 12 ९१५०2 ० 

< 01० ५ १ १०८९०५०० 1 द 
स स न 
नं सन वि | पापु ४ 0 2५ ॥ १८ [8 


व 


|> 
॥ 





0 


र 


1 

ज 9 अठ त] भति [क र्म दुष 2 ९०32 १५१२ ॥६॥ ॥ 
अ अ 2 मप 1 ४ 1 12 पध पदमे ॥ 
21०२११२५ ॥ 1 रीर ॥ 8 ~ 8 71 ॥ 
प प ॥ ६ ॥) ण ४ ५5 । ८५२५१२१०} ॥ 
ए + <न अ न १२५ ॥ तवक (सर २०1०५१५ ॥३॥ \ 
11 1 १५१1५) अ = 1 ५ 2०४ ००६ 12१२2 ॥ 
पा) णे पध म भो ॥ 
5 । 3 £ 1 पुतः ॥ 29 1 न = द ध ५ 
। ष्य ५१८०>५ २०६ ५४ <> ॥ 92 १००५४. ० ७ । ५2 1६२५ + 
क ०.१२ ॥ ५८ ॥ जायु 1 1 क भष 


॥ न्ट 
भण 


©, 
4 


| 
२९०५ । ५२१०५५१० > 262 प ४ ७०५९१५७ ॥ ५४०द/ 

< । > ५ &'>८५६ न्वे ०१९ 1२ 

= ४ ०५० पिरणाम तः शुषः = ६ {| ००५ 


१००६१५१५ 1 ८ 1 सतक पण्थिशधेभ्‌ न ५.५ (| ‰ 62 


< 


े र ५४५1६ . 
= = पय 1 £ |< 
¢ 


¶ 
4 
ॐ" > >>> ~ 


8४ 








"उ >~ 


र 
; 
1 > = न ीसोन्न. क्त { 


२2 111५4 11010100 11 1 2 १८112 461). 12 
१28 ५०16 2८ 21112 {८9 25 &०। ०४ ~य 


= ७ 


प (भ २०५४-३ 


५ ५१५०८ १०२६ 


129 १1 124 2५१९ 1 ० ०० (५12 21 11000 1०11212 
24 12 1 1-11५-१4 ॥ 22 ॥ 1414 6 [~ ~ 


प 


० 1 य १०1 (युय ॥ ०2 ॥ 10512 5126 1२ ८1215110 ४ 
। ध 21 ० ॥७२॥ ॥ १ ०५ 4०५2119 ६५।५० । ५९ 
(९२५५२१७६ ॥ 2 ॥ 1 ६०००० 
४3४ ९०५२५०१० ॥ ६2 ॥ य ५०२७१०६४ 0 नकत 
२५२ ॥ ३३ ॥ ‰०८७०५-५५७१०२५० ३१५५८ ९२६ । ०५० ९५।५। ०९१५१ ॥ ६४ ॥ 22 
1८५ ५५ ५००६8 । भय २५०००१५४ बद्ध ॥ 22 ॥ :५९2 3०४ 
-प्ठ 111 1119 । ००।०६।५ १०९१५५९२ ९1५४८1५ ॥ ०2 ॥ २०16192 2 
पम २६।४ } 1113141 21>11० 2} 2 [= ॥ ०॥ 1 धु 16461 13 1 
1 ॥ 2 1 1 धनि २४ ध । १० 


~---- ----- -- -“- ~ 
---------- ---------- - -------. 


५ 


॥ 
॥ 
4 
॥ 








१] 
य ॥ [1 म > नरः प ६1 शु अ ४ एय 4 
१३ 


८०८ प्ण 1 २. 1 1१८ पपणर षि 3 | ५ {० यद्‌ 
१००५) अ ३1 चा नु नत 1 1 ५ ८४ 
, 1 ९७२१७ : 16:22 ७४ ॥ 
॥1 = 
[द न्न 
" ॥ एिभ्भढ ॥ 228 क । १०9 दन 12० 1५५५1 २2 ॥ 
॥ ०६ ॥ २४२1७४२४ 
ष्टे ¶ धानु र प (षु = अयु {५ । २५५०१ 
| 1० उ ०0०५ (१1) ॥ ३९ ॥ ५४ 
1 03४ 2 1५०४ 1109 ५३2५५ ; 1121 । ५२२४ १००६ २११1५४8 ५1 19 {046 ०८ 
॥| ॥ ०२ ॥ =< ९०।,०२ शु1 ५11 । यु 0 । १२ .५।४। ५८२ 
छण ( ३८० ५2०८ ॥ 1>। ०० & ९०६०1111 5 21 १५५ ॥७६॥ 
धू ॥ ९०८५०८० ०४ । ०1५० ^ 4-2-1५ 2 ५ युष्ड५ 
१ 


॥ 


॥ 
#)॥ 


॥ 


| ॥१०६॥ 
| ५ > 





>, १० र, £ र 1 1 111. 


५१५०11५ । ४६५. ०६१०० १००८।५८५१९०४> ॥ ४४ ॥ ०8 १९५५ 39 
वि ताह 2 यो य वरितः 
६४ । ‡्०यु४ वदु, 1४ £ 1 कु ०1212 ॥ ६ ॥ 5४९८४ 
न ५ । उ ॥ ददे] २ = ५०५१ 
{० | 1०० ५।०६521२52- = ॥ 0 ॥ ८८८ १८९१९ ०६५ १०००९०१२ । २४ 
~ 41५०1४४ १21५४ ॥ ०2 ॥ 12० ५९७ ८५०५ 1 11102 ०५ 
१९०४५ ॥ 9 ॥ ८२०४ नः 192 १ ॥ ०115128 २५५० 
-द््य ॥ 2 ॥ ८ ३ 1 ५ । १५०५५५५ ७८= ॥ 6 ॥ 
१०1 ०० ^ 11५! : ०11६६ ॥ ४ ॥ १०००1०5४ 55 
व र क त 1 वाकाय १४७५३ 


~ 2-22-2 








एर ० । १० च> >५२५।४॥ 8 ॥ ४2 2०2८ ५५००५ ५४ 


~ १ ५15 । 1०६८ कि 1 १५11४ ॥ ७३ ॥ £ 1८ ५1 || ` 





ह, ^ ६ च {४ णवजशेभ ४४४ ५, 
\ ग्ध्य ए मवु च ४ 2 शयु द छि वाभाव म = [0 भ 
तजा + नषि थाणु म ०० तुष एवय ५७९८१४४2 द 0 
~) न ६" 
क › छ 1 ० प अ 1 1 (०९1 1116 ४ 
० [~ 3, द, ( ०1] १ ~ १९५५५०१६ ( ९५५०५. 
1 १1529 2 १2 ॥ ध 1 9 र (12 1 २६०५ ४७४ 
५०६६ (॥९५॥ 212 ९६ ९८ ८१०१४२५८ 1 3 1111 
णद न 1 व 0 
००० 4 ५९०) भ ध -10५ 116४०  4442 
॥ ३६ ॥ ५ ५.८६ 
5112012 ९१० १९5 (९1२ । 1२५ (11 ५००६५ = @< ॥ ०६ ॥ &६४> ६४ 





अनर 2 


न्य => 


1 


॥>०६॥ 
१1५1२५1) 115 । 2 141 {८161 १७२००५०२ ॥ ८६ ( ९९१९८२१८ प्त ¶ 
४४४ पवद | द १२०।॥८.३ मधु 19 १८८५१ ॥ 22 ॥ अय्य = ८.८ 


+ १ त त क त तः >| 


॥ 


>>> >> 


ल-त 2-22-4 





1511९ ८ ००००३ ) 5 । २१9 &2 दध्यु (२८१५०००४ २५११५४९ ॥ ०६ ॥ टतु ॥ 
चु 11 । पुण दथ 1५ 108 ( 4 ०००८) ॥४६॥ ४०्/ इत 


= १11 ५1 य (1 ००००३) । ९०1० ६५०० दय१४ ( ०००४) ॥ 


एद | ०1 (2 ॥ ००९०२००3 = नत । ० पेष । 
-प्ढे रिः 528४ ॥ ०६ ॥ १०६६ > ४९६ य 1 ४०४ ९४ स 
भ धु 1०५ 11० 1 ५ ॥ ५६ ॥ ० ।०२।०९।४ 
५४४ 1 ४1५1५. ५६ ९०६८०५०६. प भदे ॥ 3 १७०५०४6 11४ 
रा > ५१1१२} ॥ ६६ ॥ रु ०९१७ ०५५2४ 1 &गो ०४५ 
~= ० ^ ५1 ॥ ६ ॥ 1 1० व 2 | 11 
पण ४ ॥ ४६ ॥ ८ 2 ६1 ०००1 981 ब ५ ४ 
14 1 -] 115 ०२।०१॥ दे ॥ फु (० २८५० 
। ९५७४11९ ९1५22 1५॥५15 ॥ ०६ ॥ © 1 ९ = 8418४ २1५82 
1 क, 1 ~ 101 न अ सलार 
व त क 1 1 





। 


॥ 


॥ 
1 


{ 





1 
६ ४ 
६ ७५२७ \ . 1 1 तोते 
थ 1 1 भत) २) (को नकलत्‌ ध तत या 1 2१ = 
प ५०1 प = दुद्‌ २५ ए य 1) द 
४ ॥ ५५५००९४ > 
| 


ॐ, --८---=-----~~-*- 


द, ४ 1 ० ०५५4 2 

नवय । नं प १८५०४ ह ० 10.23 शू» ५००६० ॥ ७६ ॥ 

` था स । ० शि ४२५ ॥॥ 28 ॥ द 
॥ पव युन य । 


| 
: 
£ 
| 
| 
॥ 
६ 
2 





1 
४ 


न 





+, ६६६ 
) ८ ट £ &॥ येण ‰ः > ठ | | (१५०६६ 
५ < ~ ००१ १९.१०११५ 181 ॥] ३ ५ ६ ॥% 
) ग ०३८.) ॥ सततत सज 
| म 


गथ ज न्न 





॥ ०५ ०१11५135 (1 6९] ८० तु 4५1००1१ ९५111 । 2219 
ग ६16 | ४ ० 2 10 ण य = । लु ०० 
(त ~ 21.11 1 | 
~= ॥ 8४ ॥ ८०१००2१५ १०१५६ = ॥ 61५५ ८ 121 १९११= १1045 

। ॥ ६५1 ०18 भय) 
= © 1 {2५५ 11५ १5४ । भय 15 ०1183 ०11 
11) 192 ०१ ००० ९1 न£ :१७।= ‰ ॥ 2४ ॥ १०१४ 1, 
पु 1 ११ ५ ४ ॥ ४8 ॥ १ चः 
० । नुप ९९2 &1910 1 ॥ ०६ ॥ १०५ ० 4०५० १००2 
। प्लु 2 नय] 121०1०५ ॥ ०५ 0 2 ३ 6 १1:68 २०१६ 
ध) त 1 त 117 व 
= 11 ॥ 0 ॥ थान 1 ॥ दु २५ ५ 

` ` ॥ ४५॥ ल इषु 2 ५ ८ | ५५ 1 
~ क 1 १5 ५14101५: 


{९ 


॥ 
॥ 
॥ 





=-= 


४०६॥ 
४ 
४ 


१ 
) 
१ 
1.1 | 


॥ 

1 

॥ 

४ | 
"४८८०५ 

५ 


9 


व अ 8 व 1 | 
"2 ^ 12 ^ 10 1 100 क ८६192 10४12 1 10 ५००१ १०४१९४०२ 2 
धवन र 41०५ {५५-13 ॥ 20 ॥ ११६९५ > १] 1०९४८ । 2 ध्यु 1०४१६ 
१५०२ 5८ ॥ 60 1 ०1१2; 1984 1०2८256 | ६0००६ ०२०१४ 
० भ म ॥ ४० 1 १००९ २५ 1१12० । २१७१० ध 
1109116 ^ ^ [धुर {7 -81९॥ १० 1४२७१०1९ २५०४४ ०५) ५ ५८ २५ 1 ५ 
एवय (दा द 19 ॥ द ॥ न ०० यना) नदः 
९७ 1 1241513 ॥ 20 ॥ 6 भत सत ^ क | 110०९५५ ८५०४ 


=-= === == =< == ==><८ 








र दुवः | द ॥ न 2 । ० ०००००८।७५८१ ए 

1 26) 1 1 युषो पो, ) ० 
"४४४1 ०0) 1 ध 12009 = दुनु । १५२०५५००) 
2114 6/2 4, १ ८1०11121) ९४४ 


24 2 १1 ००1 5 १६ ॥ ०४ ॥ (९019 ४ ९००२५९४ 


2 धु २४ ॥ 2४ ॥ ००५ ५ ९५३० चद्‌।५ु 


> 


4 


॥ 
| 
॥ 


(न 


॥ ०३४॥ 


१४२३ 
९५५५ 


न 


॥ 


विष 114 २2 1 ६८5 स ६ 


थ 
2 1 2 1 
६९० ॥ = ॥ ९ ५०८ भू 


1४० ॥ 22 ए 1 1. सत ~ 


प 1 


च 


8१ ॥ । = 12०1०४2 (1.4 3 > > अ २ १11०८०21 1) ८२ ॥॥ श्य 


क > 
व 2 ५६४ 


क्ष्म ^ 
६ १ र. 
1 पर्य्य 5 ३ फ 1. > 5 


६ नु 


त 22 1 एन्य वि © 1 व्येण य ५ ४2 प 52 प 
४ धि रिः ५४५ 


प नणय श } भ्ण) 


-ष्यु शा 3 4२२1 211४ 
अ छ प 1 स 8 सदथैय 


१ य ति य द ०० 


च 


| = शधि 11 2 


पा भ्ये 


> 122 ॥ १५०६६ धट 
न 1 1 1४ लयाापिणन््य््येः ०५०९० ५=>॥\ 22 1 1 


1 ॥ प ५ 


1 | ह तं = 1 २ ५६ 1: ~ सः नषु ८ ५१ क 
यथात ८ ^= 11. 1 - ष ह् प => ५ ५५ १७६४ 1. स 1५ ~ 1111५. 
1 सा प्ये ॥ ७9 पै ॥ प 


दरक) 3 


- 


र 


प भण्ड १०४४) 2] त ~; त 
3: 2 क 2 
५, ~. 37 ९1161 ५५१०१०१ २५५९ । त मोत 0 
€< ॥ 9 ॥ ध 114 5०14 नाव्य 11 द 
0 थ 1० । ००९०९ ५ १५५ ॥ 
४, क श म द 2 1 त भ ५९०५०१२ १५०५५ (24 {} (0 
(त [1 (2 ५५५६५२१५ ६॥ २५५४. ध +< ५०५ (ध १ 
कि 1 लठ धथ 2००2४ | ६. प पयत तुय 
हम 1 १०५०1०८ 2१ ॥ 2 ॥ ^ ९४४४ 1, ति त 1 शु 
% स, (न कव २५५७ ॥ ०० ॥ 221७ वान ५ 
ध ९० र 231 २४ श्न णा. > 
१6 ५११०००९ ॥ 22 ४ 1 1१ सु ५ 
४ ५ १०६ 121 धता ६1113 | ६ ९५४, 
९००००००९ ॥ 0 ॥ 9 क ० ५ ५ 0 ५ 
~: ~ 1 {> (६123444 
०१९९ ०1 ४०॥ 6८० ध 
निः 449 ९७० > ८०२१५१४ । ६०५६ ०१५४६ २८५१०६४ 
२५५८३ ॥ भः ॥ १८ = 1४ 4०५४ २।०।२।०्‌)> । ५६ १०४६ ५८०५ ५५५ १.५८ ॥ 


३ 


॥2१३॥ 
भ 


नन स नः 
(1 


6 
114 


| ॥ 


(य 


(= 


५ 
षि. 
4 


१. 


, ॥ 


\ 0४ 


१० ॥ न = श पद" । पत श्नुः व ॥ ४७॥ ॥ त 4 


8 


० 





[6 


1 











न हट ॥ 1००0" 111 = 1 १००००१०८.) । 2५०६ [४ 
३१ ०७५ ५०१८३ १०१५ ॥ २९.॥ २५॥९ | 
-2 २०९५1४6 ५२॥ 1513 +>} & 1 ३५ 21८8२ 1 2६.॥ 2१०५५ 5 | 
>&= य । २६००११६ "हस 8४ ॥ ०६ ॥ १०००० १0०२११५ १-५१{४ | 
प । स 1 स | ठ ॥ २११००।८० > २४१५ ५४५. |) 
॥ ना 1५2 | > 1 २११०२६८ 12 ०५८०१६५2 । २१०५११२६ | # 
1116 ५३९13 द ॥ 92 ॥ तुप) | ०१०२ ०।।०५०यद्‌ ४\ | 9 
(ह १०६४२ ॥ ४2 ॥ यु 1५० ९३ 1 । १५1०2 11४ ९०५०८९५२. 4 
॥ ठे ॥ = 411 1५0 1015 1 २121०1०1 ५1५0 & ॥ 82 ॥ ( 
से धा १ 1४516 1 १ 19 2 १५१४५०११ ॥ ३३ ॥ २४१५५९०४ || 
-प ५111] | प > २४६ ५५०२८३० 18 {2 ॥ ३ ॥ ०००५००९ २०८३४ || 
नी वण = 1 1 125 ५।।०।>1 १५ ॥ ठठ ॥ 11 : 2110 ५५8 || 
प | त 16 4० ५१० ॥ ० ॥ यय ०५.९१५ ५ + १५२ ||# 
ह न २; 1111 1 11 € तप ||| 











ण 


1४३द॥ 
४ 


॥1. 





= > =>" ~= न्न 


१०८४ ०८०५० १०यद४ 12६] पत शामन अये 1११ । = ५.४ ५००४ 
५० 101 1० ॥ ०३ ॥ ००१७ षप ५१०1४ १2५ १४६। तल तत्का पणि पणि 
¬ &ु | ॥ ४६ ॥ शयु लणन धि । एधि -यु् ५०९००१०४ 
। 11० ५५ ९००८ ४ ॥ १६ ॥ ०) ९५।।५५ ४ 1४००६५५ । २३९) &४ ५५२५०६५ ५ 
१७१०४६५ -४6 ॥ ६६ ॥ 111५९125 ५१५४५ 109 1021४०३) । 1 (१० ९५१112१1 
८ 1529 ॥ ६६ ॥ याण 41 पवनपा] ॥ 1० ४ {५11५1५० 1९129 
॥ ४.६ ॥ ९१००।५4।५० ०1 । ९41८०५५ 2= (६५०६७ ५ ‰।४५॥ ३६ ॥ 
प लु (षय । (2 191४ ४1४८४५२ ॥ ०६ ॥ १112 
५ ०2 1 1 ८ 15161 4121 2 111111४ ॥ वटे ॥ > न 
५७५ 1110 । (९८०१।०२।२४ ॥ 2४ ॥ 1 < ९1५ &\५: 
2 । १ ००४ १158 ॥ ०८॥ ६५०० प ५ ९८४ । ९ 

१1 (1५2 ५२ ॥ | वि ५51 १।५।००६ 11०8 । २२९४. 4 
श ०४) | चट 1 1४५1 युः ५ यद । क 
= 11416 ॥ ६2 ॥ ४८७ ४ ९५४ । वु 


(4 


~ ~ ~~ ~~ -- ~~ 


॥८६०॥ 


1922 
५५४५४ 





8 


ण्ढ 


ध 











1 1 ० । ध 111५५ ८०13६ ॥ ३५1 ।१,४७४५1) , 
द 4 5569 । (13 11 + 11 ९५ ॥ ६५ ॥ व्यु ५६४ २२ 
पवशकष] 9 पनु [पनया ५४ ॥ १ ॥ ६ ८०८ ननथण् , 
२१ 1 1139 1516512 ११० ॥ ० ॥ 1०० 5 1308; ५४६} &1211015 1 छ्यु 
०1८५५26 ॥ ६६ ॥ यु प्म 55 | 4४ 1५५ १0 
५१०19 11342 ॥ 28 ॥ 2 1 35 न 2 6 | ष 10०1४००५ 
"पय ॥ ०६ ॥ ०४८९10५६ ह ५५ ध १०८६ । २००8 11 125 
॥ ५६ ॥ ¢ 1" + (द = २ धयु १८००५५८1 ६० दय ॥ ४९ ॥ €> 
[1 12. 90. 7 8 1. 1 ` 
= ०} । ~ = भ ^ ४ 128 ॥ ६६ ॥ शपुर ४) ५१४ 
1. 8. 1. त 11 1 
पु । थलि वयद ॥ 28 ॥ 1 1 पु १४२५ 
श (914 पर १५९१६) ॥ ०६1 11 29 ०.) 1६ । ५०५ 
228 += 42 4 1 1४४ ॥ च ॥ 114 1414158 पशुषु 1५०६166 1 > ®= 





ष्टे 


॥६३२॥ 
भ्ठ 


ण्ट 


[3 


~ ~ 








2४ 32} परनतरस्ससत वा स ०७९०५ ५1 
९६८ लाय "2 ९९1, 1४. 10 । 1. ३ 2४ १६ 1५2 
1 स 5 द = ४ ५६६02 ४०1५510 + 
५३९1 दायाद य श] ० 102 १२ 15४ 1५९७८ ॥ ०४ ॥ २०. २९२ 
"पठा ^= धु १4 । 1211०16 १५२1५०02 | ठ | 1 नि 1116 
1 धा 158 1 1 १०० ५३ 53 1५५२1७ ॥ 29 ॥ ५०१००119 1 
-लिथथमाण 1 श 1 २ युध्‌ €।।०६१२।१२४ 
(1 ~~ 1 {धनु ल= {० -11५२६2४५ 
तो प 
"पध 2०५1 = = ॥ 0१ ॥ 1; 02 ५3 ८6५5 
"श व [ध भ 3 यु ॥ ४४ ॥ प 1012111० ५०१४० 
॥ 0५ (12४ १०० ॥ भ 1 682 ना 115 । 1120 
पथ 10 ^ 11० + ॥ ९१1 ५1 1०1४ | १५०१५५४ 


4 3311 1 2४ ॥ ५०५८६) द 12९२1५8 | २५ ।५8द २०२ 


1६३४ 


222 
६५५५६ 


टे 


०ढै 


(न> 


= 








१११० 3 121 ^ 35 110. ४ 
= 1०1 ८ ॥ ०0 ॥ ५९) 2 २113 । £ ० 
२491042 21031303 ।॥ 28 ॥ 1 2५०१ १ । 11४ 143 
1५145 ॥ ० ॥ २५111945 ^ ०५ | अ) 2 ००4५ 
॥पृषदयु ल कध ५ स (०५५11५13 1111 (१५०५।१० ५८१९१ 1१५०२11 
प --6 (८५. 2१५५४ शय३ ५५ ३1 12 212 1 2 101 
1 ४ = ३१०2 11 101 पु । 1४ 1 103 ९०6९९५६ 4 
1 ध १1 1५1 11 9 = ९ दय) 153 1 २ १०१०६ 
० 1 = ० 2 ८०८४311 1 ०9 ॥ परिष 9 
19.11 201. ए 111. 1. 


1 अभ 1 भ २1) 190 1 ० स हि णण षय 
वु अ 0 0 -ु४ ५१५०२२ ॥ ४४ ॥ २०६०९ 2 ~ ५8 
बु 111 । १11 ५2 6 ॥ ९९ ॥ 8 (०५ रय १५२६ 
ह 1. ~ ~ 111 ब नी तीति €> ! = 





(क 


य्य ्क्ञ््ञ््०् 








>~ 
॥8३६॥ 
भटे 


ण्ट 


शु 


नध 








2 


त 1 य ह (2 ॥ ४21 पय २४ (118 

"पनथ 19 ५८.६1 | 82 || 0४४ दाधा क 22) ता 
2 ५०५४८ ॥ ६2 ॥ 122 10४ 2 म४ २१०६ | १।५१३8 ५० 
म -119 ॥ २ ॥ ११२1०1५ 215 ५1116. १० । ० ०१ १९5 ९19४४ 
{५१० ॥ 22 ॥ ०1५१ ९ ०२०1०1०1 । १४०1४४४ क 1) | 
5 १९1१२ ॥ ०2 ॥ ; लभु १11 ^ ५ 1४ । ९५०५०५0 ५ 
२४६५६ । ६6 ॥ १1111०11 +102 । ४ धुय {< 1 





॥ 26, ॥ 2 १1४ । पाव ४ 1५२५2०४६ ॥ 66) 1 ४५ 
७ "1० णधु2 । ८७ भन्‌न ५2 ५०००२६1४ ॥ ४० ॥ 1.1 
१५. शुध । ध ० ठ २०२७ १९१०३ १०।००५॥ भ ॥ हूय (० १७२२० 
916 ८ । 0७ २८ यद्‌ धय ७ ॥ ० ॥ ० ००४२ १०१० १८४ 1५४ 
१ । 1५५ 5 10} ॥ ३० ॥ 6४ १५ 11 ९०2४ ११५१८५१४ 
। व 18 10१ | 26) 1 १५11 ५०९०५५१ | ४८६ 


न १०1 रुनार । 1 | 20 ॥ 1९2९1 ९०४६ यय्‌ । च 3 
0 


1 


1 
॥8३५्‌।` 


8४ 


०४ 


[8 


12 द १४४० 1892 ॥ 21 ध व) 1 दपु 
प ० ४५ ॥ ००६१ ए 11 ५८ । ००1४ 1010 
० ५९४ ॥ ०४ ॥ २१४८ ०००१५४० ११०९६ । ५४ 12५1७ ५५५ 
१३ ॥ 22 ॥ एष्या 2 "अधन्य (व्युश्‌० 1 0 1 वध ३४५८४ 
॥ ०9 ॥ १1 11 २1००० ^= ५21०५९1 9० ॥ ५124 
४९ । गय 1 लाध्य४४६॥ ४० ॥ २६य्द्‌ ५९० ९५५०७1० 
५ 1 [= ५० ५५ 12) 22 | 120००619 ४810० 
1 भु ४ ॥ ६० ॥ नाल ^९। 1५1 । ए 
> कवर ॥ दे ॥ धुषु ० = = । 5 {१ ०५५५ 
{= ‰& ॥ 29 ॥ २९६ ३ ५।1 ^ 10=15 {1 । (०५५४०॥५ पू नुन २० 
॥०३॥ ५१०५८4२0 {१1 {७५०१००1 1८५ 11519 = १८6 (1४४. 1४ 4२> ५५ ॥ 22 ॥ 1 
"प 110 ५ दय । ० = 11 १५0 1१1१ | 22 ॥ ५२०० 19 
शध भूय 3 1 ग्ध्य 0221 ५ १ 


चश्च ४०९ 1, १४०८८ प १ ४८२ 11448 ॥ 2 ॥ 61४ 121 + 3) 


व 











६, 





2 ~ 


म 


॥ *६६॥ 


य 





> 


१००।११०{1} 013 ॥ 8} ॥ 
~ त 1, १ ० 8823 10४ ॥ ६ ॥ ०0 
0७ = यु |; १४४ भा "भ ६०५१० ॥ ६2 ॥ धयु ९२४ 
४ | ५ १० 2 ००2५५०८ ॥ ३३ ॥ (ऋ 1 
"4 {५16 । ५०० २५१७ १४०६०५०४ ४ ॥ ०६ ॥ 1५181 ०1४ भा] 4५८१ 
ध ॥ = नु वथ पष {५८ | ९० 101 1910 ६ 1१५०५०16 
ह ॥ प ठ 11५20108 2 1०५५०५१४ 8 ९1५ 1८ 1441 १०४८ 
- ॥ ४॥ 1९०५०५० (म पि 
42145 ॥ 2 ॥ {11०1 6 १,५०२१०॥९९ 41018 1810८121 । ४1४2।४9 [०५९१६५५४ २८२14५15 
॥०॥ १ । ७०६८६ ५५ १५४॥००।०।८्‌६ ॥ ३ ॥ १९७१८ ०२४६।५४ 
प ती क 11111 311 1 
013 ५०००1 । 11058 10988 ५3० 12191098 ॥ 8 ॥ २1५, :1५य।९ ८०४०४६६ 
11४ । 11 11 4. 1 १०80 | ६ ॥ 10 पु २1०५०६०१ २१/०४ 


। 121 (न । ४०8 1 ६ ॥ ४ 1१1 21८५1 शाप । 1४11919 





र 3 


॥ ५४६ ॥ 


४ > 
०५ 


-88 


=, 


(८ (1 


[६ | 


॥ -प ९५3 15 ॥ ०३ ॥ + 1० 119 ५० १9] 42 + 1१०५1५४६ 
१॥ ००५५2 ॥ उ ॥ 4 दुष्य दयो प्लु वध्य । 1५५४३५1४ 0] 
[1 १ ॥ 2 ॥ 1 1५०९५ 1 वु ९० २५०१९०४६ ५६६४ 
॥०२॥ 1० 3 । 2131] ९१ 4६ 9 ॥ ४ ०४६ 
५21111०2 ५1०१} । > । ९०१ 1521०202 12} ॥ ४४ ॥ घु {5५210 
1 1 ०५12 ८७ 4 ५ ७९०६००२० ॥ ६२ ॥ १०० ०००५१०१५ 4०1३ 
धथ 5 । == ६ 1 4 ह २११००२1 १४६ 1 ६२ ॥ ०६८६ ५४ 
न (० ०५1 1 221 ९५५६ । ०} ६४६] ॥ ठ ॥ ५११२५२१० ६) 
॥ -12>५ १०९०९५५६ । २1168 2 + 2119-8 ।। ३६. ॥ २1४ &2 ८ ६००२७४९ 
[| 4 1110101 > ॥ ०६ ॥ "य ० १५5४ । 50 
१ ०1144 1 ॥ ४३ ॥ द 12 । ८ ०० 1) > 
१| 1०2 ॥ 22 ॥ [1५ वु ॥ 0० (१०१२००४ 


> 


त. 


1 


(मा 





9 ५ ॥ 92 ॥ सते १८२४० अदु द 2 1 2 1५०16 
| ॥ ४ ॥ ना 1511 162 ६ शुशु 1५ ~ २०५०५००९} 





व 4 2 22222 





ण्ट 


॥ 
! 


3 व । १5 दभ ॥ ६६ ॥ ९९ 1०११००४0 2५४ 
4 । > 1५ ४ ॥ 2६ ॥ ९००५1०५ ५५१०४००६ । ४२४ 
५५५ ^ ४४} 1 ॥ 8 ॥ 491 1५४ ४ (४०४८ १५28 । ।५५।४१द्‌ 
५ 1 41०००।०१२ ॥ ०६ ॥ 1४ ~ग 
1 १५० ॥ दद ॥ ६००८० ०0१७ {६४६ (७५ । १९०।१०,०,६ य।।०१९१1१५१५ य्‌ 
य ॥ 2 ॥ न । लाया 
॥ ०६ ॥ 1० 2५९1५५५ । ६०५५।४१।१४ ॥ ४६ ॥ 
ग्भ्य 1 0 11 | 110०2 4 4०५६५ ॥ भ ॥ १५४ 
५ 1५4 । 1111५ 19 ९५४४ । ५ १2 1५ ५०५० 
व 4 द 1122 (111 धम १ ॥ ९६ ॥ ३९०४६१९ 
५५ 18 ८1५ । २० ९ ८०१०१८२० ॥ ४६ ॥ ००1) १०९8 ५५५ 
प । 1५ 2 ५८ ॥ ६६ ॥ ८५९५ (6०० ] 19४ 
कण, व ^ 1०) 1986 ॥ 2६ ॥ ९००५०) 1 5 । ५०६५४ 


~ 


=: 


=+ 


{८ 
८ 


~ 








>>> >: 


॥ ४ 


{५४2४ 
८५ 


न 


० 


ए 15 1 नवध 11 मु दष्यूय ॥ ०७1 ८ = 1 2 
५42 1 १८ ८०१९५५० ^ ०२१७६६०४ ॥ ८२ ॥ 1 1 > ~ | 
१९९९ । पण्य २४५2 1251 2 | 1 = 1 १५५०६ 
। 2 श पयु ॥ 6१ ॥ पया 01 १७४४), य 1 १ 
ध 1 11. न स्किः 2 २५६५।०६) 
1५५६९१२९ ॥ ४ ॥ : ० = 12 4:12 02112 1 ५111 ५२1 11 
४५ ॥ ५1 ८४५ १८०5 15 । ५०५६ “धुषा ५५५९1) ॥ ३५ ॥ 
पुष्मूध 11 ९२१७४ 1521 = १५०२ ५९१८८१८०११ ०४ ॥ ३२ ॥ ६५८४ 
० 2 षन 4० > ९२४] 2५] 1 ०० € 
नु य । ० ध थ ० 
णाम ॥ ९ १ ध ०० । ९०8 ५ 


थ 1 2 ण 2 


५ ॥ नप. 2५४ ॥ 28 1 एषु = ०2 111 1 पु 1५ ५५ 8६ 


11०2104 ॥ ६ ॥ 1901 1७ "धद । ४2 {= ५ १५१०४ 
्॥` ५ ` 21 ह 1४०८] । १112 ॥ २६ ॥ 
॥ ७९ ॥ ०.०1 १६६४. । गु ५० = 


६ 
|¢ 





(~ 





>, 
14 


न्द 


॥०३६, (| $ 
भ ' | 


(= ८९ ॥ ४४॥ 0 अनु १०.९५८ १४ | 8 ०५0५ ८९ || 

| =" ५६६८ ॥ ५४ ॥ ५० २००५४ न । ०००२५११ 14५६८ ९६७ २५००१2५ (4 ॥9}६॥ 
॥ ॥ ९७ ॥ २०५६०१५ + क ०८ ५०९७ मु ५5९३४ ॥ ६४ ॥ ॥ 

| ज कि 8 ७५५४५ ५५. 1६१४४ ॥ ६४॥ ९९2 +421 ॥ ४ > 
१० ॥ न । न ह ६ १०५ 4 [|£ 

¢ 


| 
11 








© 


9 
© 


> 


|. ऋ क 1 81111 1. 1 4 

~ । . २११०१९८ २१५५४ ०१४४ ॥ ० ॥ ७1 5४ ० णु १ 
। ऋ [0० 11345 ६ ॥ ६ ॥ शयु न्‌ ०) ९५२ 31०1 | 
-ष्ठो ० मभ्य ॥ २ ॥ पधि ९०००५ 9 २५००० शवम्‌ ( 
¬ 2 180. 8 2 1 1 ॥ 
८८० ॥ ४ ॥ थव वथाः ए । 11०६५ १- ॥ 
॥ शा ८५ १4०८८ ॥ ॥ 


©)० हे 1६.।4२-॥६ ॥ २०।१५ 4 52202511 ४५० >£ 22 ॥ 
क हिः 6७२ ॥ {1०५५५008 २१०५. ॥ 

~ १५८] 1) ८ धल 1 फलु, {1५5, । ५1०1४५९१ २५१८६ 
जी ( ॐ ) ॥ 6 ॥ (५५४ 
1 ०  , १-555-५6 १९५६ ब्द्‌ ० 2 ५१५१2 ¶ > १०५५९ = ॥ 
नि क त त 
)) 


(~ 





>>> ~> 
८4 


ष्टे 
1>ध्दे॥ 
ण्ट 


श्ट 


[125 


ग ~. 








2 1४3 द 1 का 1 1४४ ॥ ६२ ॥ 11916 1 18 


१ 


-पवयेष्नलाष्यः 1 पु 1४) कमम ॥ टे ॥ 1४0 1४ ५२४७9 ५५६) 


व क 1 8 प ० ध) धा 1 ०२ ॥ ॥ब६धु धु ००५५ 191५ 


ए) = (९०212 1 ४ ८ $ 10०५६५६ ॥ ४) ॥ 2९।५।५०५२॥४ { 


८ 1 । यु अ ५८० ॥ 2 ॥ २1५५ १००१०५९ ५ 
५५१८ 1 1 । ५2 ०५ १७६० (७६) ९॥ ० ॥ ६२४ ~ 1 
९ (धनः ॥ ४ ॥ १९ ०४6४६ । ४२७१ 
क 1 १ 1 
॥६2॥ पुर ८ 4५०१५००५ | 829 ९९६ ५९ ५५४ ॥६३॥ २५५०६५४ 
ध 0 | ४ 2 “६0५11109 ॥ द ॥ ०2५2०६९० ५९९५ 


। 1818४०५) ५१ ॥ 2 ॥ 11०५७ ०४ । ०४४6 | 


०3 टयु>91 ॥ ०४ ॥ ध स्वथ ५९४५१ 2 8 | द 1 44५ 
12 स्धु१॥ २ ॥ धष ल 21८ 10४ ^ 4 साधु 
॥ 2 ॥ 2०५ ५८ ५ = । ५४ :५॥ 0 ॥ 1४ 


(=$ 


1222] 


1४५६४ 
५६५६ 
९५५८ 


82 


ण्े 








व्ल 2 


1 1: 1 1 ~ स + 
ब > ० ॥ ५६॥ द्यु ५1 यु ५५1४ 
~ > ॥ ६६ ॥ 44५४५ दथ मपु 14 4 ॥ +> प ५ 
॥ ३६ ॥ 2९ प 013 । 
0912 ॥ ३ ॥ पयः 2 (०० ११२५५१० > 
01१४ ५४२ ५। १८ १९१3 ४०४२1२1५ £ (०४ ॥ ३६ ॥ २९४ १1०1४ 
- न 1 | २०1 1५11214 ॥ ०६ ॥) ह यु ९४ 
~> । 02०1 ५४.०२४ >= ॥ चट ॥ = ५० 11 ।११०।४.६।१८६ । 22 
-०> २११०१ ५२521 31083 ॥ 22 ॥ | 9 क ~ 1 11 
5७५10०1) ॥ 6 ॥ २१} ० ०००५1 । ५९1४ 
1/1 1. ~ छ ॥ 21०४ = १० = द 
1 1 1६102 ॥ २ ४1५० ९ 
॥ च ॥ प, 52 ४ धा्युभ्ि 1 1 
॥६य॥ > २10०295 41411503 १1101४0 5४॥ = ५५५2 ॥ ३२ ॥ ५५०२१६६ 


2 ~ 











ग 


पथम 1 १) र अह = दनु ॥ १ ॥ 1 | 5००५५०1० 
न > मी व {१ । 1 ०५५2 
दष ८५२} लि १ ॥ 2 ॥ ०1६५0 ॥अदु प । 1१3 
ना ॥ 2, 1 1४ द ५५५८ पन ५ ५७ | 
8 ॥ ०६ ॥ १०००५53 ह © । ५०५४ व्य्‌ 7 ८४८४४ 
॥ >|. > १ ५१९५।२६।५8 ६॥५५६॥ 1५102 ॥१६॥ 2४ 
11१ 11 । 6 (५५४ धट 6 ॥ ६६ ॥ 4४ १५१४-5] 
~< हथ ३ । ध ५७ (४६ ॥६६॥ २५० ०००१ कयन 
। ०1 ५५। 9 1५४६।२५।८1 ५य॥= 1221810 8९-५१००।५।्‌ &॥५ । ४४२५४ 
"0 (1०4 ॥ 26 ० 9 । 1१२ 60 1002५18 
० व व ४1०४ 0४ ॥2६॥ ७४ 


५ 
1 


॥०३६॥ 
भ्ण 


॥४६४॥ 


ध १५1 ^= | 1 42 कब्‌ १०५२।०६।०० 8 ५भ 
= १५४ न= + । ८११) ५७५८2 १५४६ ॥ ०६ ॥ ०००1 १८३५ ०४ || ९४ ४ 
"9 थु 9, ध । ०६०५ ^ ०९६६ । ० २,५०५.० १५३ - £ 2५०५२ || ९५४५६ 














© 
11 
= >>> ~ 


५“ 





( 


॥| ४ 
९; (| ५१ ० भ ८, 1 4 9 ॥ ४४ ॥ 319 1५ ६ 


पवा ०० ४ । 14 हि कनन ५०६ ॥ ९४ ॥ २५६ म ॥ 
5०0 । ११०९ 1 १८०१०००७ 216 ॥ ६४ ॥ 9५ १,१।५।२५ घु (८४ / 
(य्‌, प ० कु ॥ २४॥ ० ००.१५1 १५०५. (०.५ | 6 
॥ १५०५१1५1 १ ॥ ४४ ॥ २६०0 ०९०८९५०५ = । २९० ५४४ # 

॥ ०४ ॥ 11 ५९८२1१14 ^< ५2५ {०४५६ । १२५२१९४. 1.20 
व न त ¢ 
~+ ‡ > 





| “प 1 ठ # < 2 पि १ > ५ ) 
"= | भ 1.3 १००२०९० । ६1९ 1०५ 1 2 1... 

| (4 ॥ ॥ 44४02 ॥ २०११५८५ शय ॥ र ॥ 0 

१ ॥ 3 अयोः. 4 
१०.29 ५१४ 1 । ०1००1 1 २२५ ॥ ६४ ॥ ५", ५५७५२) 


१ ष 


=> | 
॥ 


[न्डेटा। 
ण्ट 


ण्ट 








४ 


क न 
० क ५1 ९2 भय = स ५ 5 ५०८४ ५०६४१0०४ 
व 1 १ वपि 
॥, > नव ~ ति 10 2 व वस 
= द ५ 11193 = श, ५।०२।४ ४ ॥ ६० ॥ सथ्ध० 
प 2 न स्‌ 42 ॥ 25 ॥ ७५०० ०५०० १४ 
शुन शण म त ०0 ण र ष्ठाय । ५ ७ 
-०यः ट १८२०५०६ © ॥ ७४ ॥ 7 ० १८४ ४०५ (र 
"1 
-षपायु २ ॥ ४४ ॥ न = शुम) ५०७ : 1) £ = 
प ^ ॥ ४४६॥ 3० म अ 1४ | 1211० 1025 

॥ 7८ ॥ 15००१ पुर । ५ 
-शय न ~ = 1०1 ह ५८ ४४ {यु १२४2 (।५।२०४ 
८५६ £ "धप भ १५१18 ध शट 1२10५ 3 


नवम 





॥०६६) 


ट 
[= 
8 
~© 


#। 


८ । 1) न ५५५ ॥ २४ ॥ स ॥ ४ कृतु ५9 । ५५ 

-ध॥ य ५८९० षु ॥ ४७ ॥ ४2 १ (५1 १2८ ५4 । 14144 ; 

१०९४४ २2४ ॥ ०४ ॥ च ००।०१ु ४ २ 1 ५० १0८ ५१५८ 

10४20 २12 ॥ ४2 ॥ 10५१०11 ११० । ०९१११८०२ 
4 #॥ ४४ ६ 








०९२ १ । ॥ &> ॥ ४ २२ 1६ + । २41४ | 
५ ||| इय, प ॥ द2 ॥ गणय 4 "८ ६० ०6 | 


) ध (0 ॥ 
122१121 1 न ९5४1 ५००६०५३ ॥ 20) ॥ 1 १०९० य ^ ०५४४ 
| 0 1 य 1 ०२०४ ॥ 6 ॥ ५५ क । ४ | 


म 


॥ ३४्य॥ 
ण्ट 


ष्टे 





न= 


15 ॥ 6) 1 नु १००1) 1 ९१०३ द 2५ ॥ ६ ॥ ५ + 
०1 । ० 1५१२५१६ ‰६६ -५९य्द्‌ ३७ ॥ ५ ॥ ५०2४8 [> ऋ. 
५ = > । ध क 2 ॥ 2 ॥ & ०००५ ९१४०115) ९० श्चि ¢ 
126५2 । = = ११०५ ५००१ ५ ६६।॥ ६ ॥ प ०।९} ०५८५) ५५२९ 
1 ४ १८२ १०५ १५९१६१६५ १२२२ ॥ २ ॥ २५०५११० ५४ ५०८५८ ९1५५ 1५2-३ । ४५ ॥ 
= ५ 2 ॥ ० ४ 4० ५६ ५०।५०० । (0.85 २ २६९ ४ 
पुष क ॥ ००) न २21 5 ॥ युध ४०२५ १९५१२ पवय ९४ 


[१ 





पगम ॥ 9 ॥ ८3४४ ५. ६ । 1०20 ५०० प 


१३५ 2; ॐ | 1 ४ १ 
=> ॥ 62 ॥ 1 द ६ 12 । 1 1४0 1९1२-५ 


॥ ५५५५२ ॥ ५४ ¶ 
-सष्ण शय ॥ 22॥ गि ६।०द्‌ ४ । ३९ ॐ ३०६०९ ५४७ † । 
४ ¢| ॥ 2द६॥ 

॥६२॥ 1९२० ५111०६1६ । 14 ०५ 1५ ४१०5 1 ४२३ ॥ २2 | ४ 
2 (1०11 ०१८0००७ ४9 म) | 29 ॥ पथ ५ ( 
=. 3 2. 111 11 श, 
। 





ग्य 


` आअटेस्थ॥ 
भ 


०४ 


कः 
श 


~ 


न्ड ~ - ल 


१०1०१ 1 2३1 द न पललौचष्यु | १1 पर ५०८४ 
4 स्ः2ि= ॥ 6६ 1 ष 119 (डे धधि ष । ऋ | र | 
॥ ७६ ॥ व वु 1 प ७४० ।)२2५)0 | भुर 1 पि) 
व व= य प | ०1 ५१४४२५९०. ॥ ६६ ॥ २४५१०14 २०115 2६। ५ ८२७ 
2 = पाय पमाः | फर 82 8३ + ० ०।१५ ॥ ६६ ॥ १०० 2 । ६४२ 
० 1 111६ १01४२ ॥ ६६ ॥ 1 1 1 १०१८००४४ 
(१५००२ २६९२५६० ॥ ३३ ॥ जानाय १1010 । 110००२१२ 
॥ ० = ० प द = णुः ॥ प ५ बू 
अ - इति | पथे व्च ॥ 2६॥ ४०5 5 ७ १५० 
-81॥०1० = १५५६९ । 1 ॐ 1५080240 161 1 ॥ 6६ ॥ 1४ 1३०2 
"प य । 11 42 > नम ॥ ४६ ॥ 19 ०१०००९०५. ।५| 
। श १०४1० ॥ धे ॥ "1 1० ०8 । ५ है 
18 > करर 3प ॥ ६६ ॥ ८5 ००५०५४४ (०४४४ । ९७२५4 (५९ ५८४ ९1०५० 


7 


~ ॥ ६८ ॥ 5 {८ प, ५ । ९० ० य्‌ = ४, 








| 


॥ ४८६॥ 


४ ९३ 


(4 
4 


© 
9 


^ 


न >> =, >= >>> 





1 8 पव क 1. 17. 1 
7 12) 81 111 1 11 1 
१५५० मव प 2 ॥ द] श 1 ० ० १ {०६ ५ । , 
१८०६०१९१ ॥ ४१ ॥ = ५९ 1५221412 । 11 1102 20 ४४४ 
॥ ०१ ॥. = क 1 2 5 "दुष {११४ ॥ 28 ॥ 18 
क 1 11 ~ र. यः द | 
1 दुधि । १९०11 2९५९) १०६18 ॥ 68 ॥ 1 1 
० { 11011 1५11 4५1०६1९ > १६ ॥ ३६ ॥ 1 1 
] वल २० 12 1211 6 {५५५९३ ॥१६॥ भ श 1 । २ 192 
-प 3२ ॥ ९९ ॥ 1५. १० 2 प ५ ४ | 
~] 11 ६९ 1 1 = 128 (६०५०-५ ७२१३ । ०] धन ॥ ६६] 
पे ०४ {21122111 १५२1 ४ 2 न्यौ ३६॥ सत न्लदत्‌ 
~ 4२५ 45२ । - ५ ॥ ०8 ॥ 2 १३ ५१|॥४ ५६१२ 
० ० । £ क 8 ॥ ०६ ॥ 5 2 1 । 

॥ 


गण न ण ~ ~ 





न्ट 


॥1 ¬ 1 
भटे 


| 

१ ग्य 1 भा अये १०४०० ०५०२१५1] ०6 ०७१०१६१ र 
प म | दन ॥ च ॥ धु (५ 
ग 1 य अ 2116) 2) १९10993 109 ~ 


2 


(हिक ९१८१०५१० 1} 68 ॥ ‡&-ॐ ५१०५० (११५2115 | २६४२) 2 1309 ७०२ २५४४ 
- . ॥ ~ ॥ ०६८ ४२2 ६ ९१०२५ ०५ = ६४५८ ॥ भ ॥ 16५ 


1 2 1४०० ॥ ०४॥ २।३५ यु १८२४ ८५२ । २७०।०२२.०.९)1६ 

~| ॥२॥ 14120 ¢ 13115) "21९ ४०धु3 1५६५१ । 1०1५1 21५६12५ 
4 त > 3 

॥ 2 ॥॥ १९1 2 1 11126 र 199॥ ^ "य 
५ नप उपम र १ १२४ 01 । 1०1५2 ५ ध 11० ४9 ॥ ०) ० ९४ 
7 7 त | 


| 








पहथ्द॥ 


॥ 18 
1 





६ ८.6 
व 2 
1 ४ १ ॥। ; प ४५॥ 











म 


शष्ष्टेा 
शष्ट 


† ॥ 
£ र 
(1 
^ +" ~थ न्ड 


व १ 1 
य र ० ८८२ १० २2 १0 द 0 9 20925 [ 43८ 


व म वि 
। +2 1४ ५१८९५०४६ | ~अ 11 ५ ८ 
2 त 1 0 १००९१69 ४० ९५२२५४2 १२५१९१12, ट 
 [ -२ 014 += यु {५1 08 1४8 ४ [व 1 क 1, 1 1 
2 8 3 6६०६ ४५ 0 प ० = ०१०५१०१५ (९९१०० 
1 4 1० १4 81८ ९२००४०५० १५६००५५ 2 (4 
१ १ ॥ १ 31 ० ६6 ०३७५3 1५ 99 2, 0 
५2 ५०५४५ 1२८11 129 1५113०५५ 36 (०२१५४१२६ १६ 
व, २1 ०0 ९१०१) 1 | 
नि व १11 1311०12 4०५ १८५०४४४ 4104 














जरयन च्य 


ठ 


० 





भ >> 
क, 9] 





~ ८1 ४ । १९15 ५1००।००।५०} ॥ ६२ ॥ ५००५११1) १४५०६ 
1042 38 1 1101134 = 120 ५1 , 111 30५91 ॥ द ॥ = 1 च 1५ 
-1 >£ । धु" ध्व 12० 01०1५18 ॥ ४० ॥ सु १८० ^ १५ -1५४ 


५०. 42 ॥ 21 सषु ६2 । १८५, 8 
त ॥ 1. 1 ५१०११०१ 1 ० 1 1५६ १०४ ॥ 6४ ॥ 
पथम धु] पयति न ५०४5 = ॥ 82] ६५०2 
कि ता त र्द त 


1 ४४ 8 ग्ध (दुष छे कषय ्थययणता्‌न दण ए ४ । 
। ॥ &६ ॥ 2०४५३1५} | 


। ४ 0 नद ॥ ०३ षि 1 ६ 0 1 ९०२23 | 


॥ 
। 


|| 
4-6-८4 ~ 

















॥ 


॥) 


“४ 


० 


0 











॥ १०४५० {> २०1८2 ५४८०९ ६३ 1 

॥ ०३६. ॥ 2 १५२७००० 4 ८५ ५५ 
छ 2 १५ 1 {114९0 212 १००1 0 
"गुमा (लि) ॥ 9 ॥ य र 4 ० ५2) ५०६००221 5 
11९11 क 1 = ८4] 1 १००15 1 11५2 
८6 । 1) 2 £ 2 1 1० ५५- ८य । ९५४ 
1४५ ५61 प 9 य्‌ क १५०१५ भढ £ 1०९००4४ ७० 
१०1५-1 21 2 ^ एयुषः > म -- 
५७७८८ ०९५ ५८५ (९५ ३ ०२-2/०> > > 1 ( ०९८४ ) ॥ > ॥ 1 शयु 
१७८ ५ १००५ ५6-००-०2 ०२५ (९-461 1४५ 1 1 
1 व क रि गत्य २५ य्‌ 1७२१४ ( २५ ) ॥ 5 ॥ २१1१1442 
1] ४ 1 ०२2 ११६ 3 ० ००१6 । (०६२2) 
०२५० = १० २५५५८ ध ५ अ 4 क 





५.4 





न= 


#- 


भे पर 1 द ०1 ५४५० ०००४६ | ०३ ६ =£. १५१९१201 18 ५०६४ | {।।४ 


॥४ध्दौ 


४ 
१ 
\ 
०६ ? 
४ 
। | 


2५४ क 7 7 >. 11 २०१० ५> = = १८८2०६४ | २2०६१ (| 


(2४ -दु109 ॥ 2 ॥ पयु ०2) 1[3२28 | ‡ 
१८२५ प । 3162 ५ (४ 
५ १५१ ॥ 6 प २8००५ धटे {६1५1६ | 162५५ ८०५५१५५४ 


-०७७> ॥ ४ ॥ ७०९५-६ ४ ५९५५०६५ ९०४२५ | ० 11119 ५६ 02. 2 


॥ *» ॥ 1९००1६५९ ० १०४४०16 | ॥५५८ १2०11820 ४ २४५ ॥ & ॥ ण 

48121898 १९ 11५1 । 2 ६ 11051 2१९1129 ॥ ६ ॥ 1१० 1५।)9 

1 । शा + श युपा 52५ ५॥५ १०५०७११९ 1४ ` ९५०५२ 

प 1 1 साबु 4 दम 010 ०४ १ ° 2 म-2 ५४1 १ ८०२०४ 

1 ~ 1 2 4 दन ०२०४ । शच ४४ वयथुधु1४141416 

[न व, 
श्चन पय्‌ ४६१ 


| 


| 





व 1 ५ ० ०१२०९१९ य 1 । क 1 । 


| ॥४६४॥ । 


{६४ ०४ 


ॐ: 


५५४५ 
५५५ 


8 


ठै 


८ 





>< > 


४ 1 ० ५ म ६ ॥ ४ द दत १० वृ 
न ० ० ॥ ४॥ स क बृष्यूष्यनुगष्ध । छण 
+" (1 1514०21 1011४ 1५120 115) 
"पा ८६ ॥ ३२ ॥ कवु ५1099 ९1०200४ २००६ । प ५००५००५ 1 १2 
( दम )॥ ०६ ॥ वथा 104 (१०1 २५12 २९०८।०.५११६ ।।५।९।४ {1 
12119143 ॥ ७ 1 3 नि 2 । 2 २ 2० ५०४ 
> ॥ 22 ॥ 2 । 1 ०१] ०५० ॥ ०  2०५ 12१० १5 
० ॥ ० ॥ १ ह 41० । ५ (०1५1५ ०५५४ 

1 ०2०५ 
|॥ ४४ ॥ १) ५०१९२२24 । 2105 14 11128 ५ 1151८61 | ४३ ॥ 
| ग ८ 41 ध ( १०००००५ १०६१ 12029 1९05 ९१८ ॥ 2 । 9 
[€ ५ १ १1 । 120 1 १1480 1 ६६॥ कयं 
| स 1 । १ 2 ५114124 ॥ ६ ॥ १131921 4182 








९11 (२ 1 ८१५०५५०४ =© 1८०९०६।३६०६ु1 ˆ1 8६ ॥ २८९१६६४६ | 


। 
। 





) 
(6 
¢ 


1 





ई :2 1 य 2 ध १ ०४४. 
> ५ दहा भ 1 द ० {०४} 25 २ 2 | ६६ ॥ 
न त श 3 ० 2 ॥ २१००3 वः २०२६ ३४ ^> 42 ॥ 2 ॥ 








8 ० ५०९४५ | 1 
ट श, | १ 
५८ ॥०६॥ १०6 । ३ य {८1०४ १०८१० २००००६२2 19 ०८ 
४1 भे ॥ || [६५५६ 








22 2-22-2 
॥1 १ ४ ५॥ क 
1] 


0.4 3 9 2. 2 त. 9 3 ३१. 
द 112 | प ण्णः वषे ॥ पद) पथ ५ 
{ 1 ॥ 


मे 





५ 2 ५.१० ७५९ [०००४६ 1 

1 3 ५५०५८ ५५९ ॥ त न ह £|" ५९।४ । प 
[) 2४ ॥ ५०2५ ॥ 0 ॥ 12 १०००६ ४४६ ८८ ९२५६५१५५ । ५८१११ एव 
; श = ६ ३ ॥ 1४ 0 > €=०५४ १९} ३॥ 2५ ॥ ८ ०९४४४) ९।५।६] ५२५४ ५१५५1 २५६ 
"5० 1 2०० अदुः ४२ 6 [0 १६५१11४ । १०.५५2 
धयु ५८२} ४ ;19*४४158 ॥ ६४ ॥ य ० 41४१।१०।५० | १४ 41 ५९४1 
२०१७५१२४ ॥ ५५ ॥ 1203 ९2५५ > ६ 58 २००९०४।०1१४ {€ {२-१०<४ 
॥ ९०॥ 1 श ५2 १९०७ । 1 ००५०. 8 १०१० ‰ ॥ दथ २४ 
# +, ~, 1८५ । ८०५५१२४ && ५५ ५०१०१२४ ४ ॥ ६५॥ २०९५५२०८ 
< ख ०२८१4249 | ५५६४८ ९०५५१४० 2 ५०५०४।२५२ ॥ २१ ॥ 18 |, | 
13) ५ = 116१०1९८ 12 ॥ > || = 2५८५ 1 
म । ॥ य 2 कुच (5 २५५०४०४ ॥ ४६॥ पथु ( ० ) 2०४ {०४ 
-ध 8 | भ = 1०४ 48 ॥ 28 ॥ यये धुम धे 
५२१ । ज 1 वुः ॥ 1 ्वणयुध च्यु ५६ ,यु४.॥ ०६ ॥ 


-------------=-- === = व~ 


उन -उ्च्त्ल्त्ज््==== ~ टक 








४४ 





© 
~ भ 
न 
उच््््ज्््््््््====-- (म 


॥ ॥ 
॥ ५ 
82 ||| ५५५८ व्युष्य खद 2०3 5 4 44 ० धः) 

|| अ अम दत युपप ज 4 1 ॥ 
१ 1 {542 ११०२-5 द १० 1 -1 43 ० निवहच द 


¢ 
न 


‡ 0 
॥) -प६ ५०४ ॥ 6४ ॥ " 1०५1४ १८ 1 न ~ 
1 
०१५1९१0४ । 6 5111 ५ (४ 11005 ॥ १४ ५.४ 1100111} 3 €>. 


[ 
©> ॥ % [००1 ०१५ ॥ 8७॥ & ०४ दप ५1220 ६ 110 । २4८०६ 
॥ -91 1 १।५६}) &201 &>04 ॥ ६४ ॥ 2 न ह २०१०४ 1 ठ 5 
| ०12 क 2) धु १९11 । ५२ [22014 1 , 





भटे 


भभ्यय॥ 
भटे 


५) 
1\॥ 


ए 
-ध))> ४४ 
-1&2ण४ 


) ण्य 1 ० प्यथ फु 1 छद 


) ०1 (0121 ऽ।०316 ॥ 22 ॥ 2 १० = (१०२ २५९।५.६्‌ । ; 
) स पव 1 ६2 ॥ ५ = १५०४ ०१९ 22४४ ५ 
} -धठे १०५५ ०५ ॥ ६2 ॥ शानि नम ००७०१४6 । दः ९००५।७।०१६० 
42५ {५ ॥ 22 ॥ १६५७ (२- 3. 12 ४ 
॥०7 त ०० ९ ९८५ । पूयति 9 ॥ २०५०२०४५ 
भ ० 13 । 1 30५2 ५००९ < ॥29\ € ० ९५९1 ^ ०७४1४ 
प १०५88 १०५१४ ॥ 66 ॥ 1७००4५4 22०४ धु । ४ 
१० = ०४ ॥ 26) || ६. १12०1 ० १।०।१०५.११।६ । 12०५००0 
९-०ध च>५२५ ॥४०॥ २९०२-६ ॥ 1 2 तं © 104 
- २४ ॥ 89॥ 1 > ५०381246 2०४०० ^ 1225 (०९५०1४९ 
[हि 191 3. 7 
21 भ 3 12 292 2 ^ ९०० (७५४००425 > 
पु व श प एत न 2० 2५ 2४९ 9 ०५५२ ५५५ 


ण कत -“ =>“ 





१ ॥४६६॥ 


8 


॥ 1 ण्ट 


४ 
०८ 


9 
[) 


[4 


(2 2 ----- 


( 





नना एन च ५९ = । ०५ 


ध 1 श 0८ ड 


द ४ भ 3 3 3 2 3० ०४, ०४) 
112 3 13 3 2 3394 = 1 1 21 १० १०००5 


७० दु । २ 8 ५००५००५० ।२ ॥ 


ठ | २५० 2 


छै । द ल = उ 18 न 01 8 । दः 
11०2 ॥ 1 9 1 1 0 । ००2 ५।।५५ 2> 
-८॥०॥ 1०001०13 11 ~ 1 


नि 1 11 {०५12 ५12 १2२ ।०४॥ & 
४ 1) ०12०910 । १०1६) | ०8 २५ ४६४२ ४२ 
५ ॥ 92 ॥ 11 ९१००० 4६2 ०६०1६ | २४४४६ ५६ ०४०६ 


1 प प 


४ 
४ 





५ && 2. ६६ 
ण्ट ण्ट दष्टे भट 
श ध्थ 4 ०२. ॐ & प 2 ॐ ५, 





॥ 22 ॥ 11०1०1४५ १ 2 न 11०) ५०० ३१) => 2६ 


1१1५1 1 येषु ९2 621 ६ 


१५ ९ (५ १५५25८४५ 


= 1 116 ० । १ 12 2 > ॥ ४०॥ स च 2 





॥ ८ ८2 ९९।०५ ८९४००५०४ ८९५५-१ ९॥ ३०४ ॥ ०० १०५2 ॥| ॥*६६॥ 
॥ १८००० ००) 1 ० ०० म || 19४ 
श 1 श 4 ॥ ९५५५ 
-धुध ॥ क ५ वयु पुन > १६। ५८५८०४२ ५५७ | 





© 


द - ----- 
ष ॥ = ॥. 
ध 
1४ 
१ ० 











-९९।१०९१1१1 1५ 1०1४-० 5 ॥ भ ॥ ७१०। (ु3 १ > ५५ ३९१३ । त्क त | 
२०१ कयः ॥ 2३ ॥ २१० 2 1 1 ह.) ०० १५५ || 
1 ७८७. 1 ४४ 1 ० += ४ 4 ९० २०६०४ ९२५1: २ वि 411 
४/3 ॥ ४४ ॥ ४ € १५०६५०१९ । 31 2 धरमधो9 


प 











~> 1६ 2 1 ००५ २५८२। 1 ~ ~~ 3 ॥ ३४॥ 


ण 


६३६६॥ 
, धि 





(स्र डयज्््व 


| 
॥ 





(४४६ 2 श । = = ४ 12 1 ०६ ॥ " ०११४४ 
४ 1 । रद ५।५११1 ०० | 1८0 ॥ ४६ ॥ ८९०२ 
1 1 1 2 न १ ९।०६॥ ५ १५०४ 
-५। 4 11 ॥ 6६1 1 1००11 । ; ९१८५ 
"भु (५६ © ० 1८ यु 25 । शु ३९२४ 2४ 
"0 6 = ॥१६॥ ० 0 ४ ७ । ० ५०2 (००९९ 
१८५० ॥ ६६ ॥ (ध धि | = 0००12 4५ १०६५] ॥ ६६ ॥ 
1 11 ~ 21111 
"11 ५ 1५०16 | 18 14५2 हाप {2 ॥ 1४५2 ॥ ४६ ॥ 19 ©+ 2 
1 (० ध 1 1 2 ० ० 9 २४८ ॥ ०६ ॥ 11 2०५१।०९।५५ 
1५९ 1 1 ०५५ यु ५५8 21५92 भु 22, -; 2104 ॥ ठट ॥ ५५१०८९११ 
१०००२ । 1119 १०२४० शया ॥ 7 ॥ ५०० ४ & २६ 
1 111 1 न 
भिद = & > ५५. {१2 ४९० ॥ ४६ ॥ २०५ १2 १ । ४0 1१ 


॥४६४ 
७ ०४ 








82 


-०हे 


य 








॥ ७५॥ 162 11 ०1४ 11५० | 11994 प लिप धी 

५४ (६ प ~ पिर वानि ॥ ६५ ॥ 1५ 
वि ~ क 1 1173 इ | 
नष अ पा । ४०९१९ 119110 १०६. {13०५1 1 ६४ 1 २०९] ४ ( ६६ ) १ 
> ऋ. च १. ० ९2 ११४५८१० > ॥ ३४ ॥ ९५०४५ १४८ 
1 व 1 1/1 1, 
"प १८।1 | टि = 1 = 1०-४ 10> {1 28 1 द > ५५६ 
प । 1 म 0०५०, ॥ 21 प 1111 ४ ११० 


। २८६५९ ।.१९-०५ ^ ० >५ धि ॥ ०६ ॥ ८।१1 1 1 1७1 यभ | | 


१६ 0 1 ४ ॥ न श 5 । ० ५९५८ 
अ 11110 ॥ ४६ ॥ स्थ दयु 1 ^ ९ । ६48 १० ९1५2 १५५ 
-0-= ।8४> ॥ ९६ ॥ दुष ० 4] व्याणि ०० १९४५ 0१ 
६६ २2४ छान 1 न £ । २५-२॥ ५०।००७ ८४ 1 ॥ ६8 ॥ 
1 शु ५ ९ १०६ 1 धुत म (४४ ००६ ॥ २६ ॥ प १०८४ १५५ 








(+. ॥ १०९ ५९1 -द्िणद्धुिः ०० ॥ इव ७१०१००५) । = ०९ ०१९६ 

१ ०५ छण्छ ग्ध पणाय 0० 1८ ५ = 

पटदया (व ~न ॥ क म भ ॥ 2४॥ न द 
भटे ॥¶ 1211266 1 कु 202 १५१५५०१५ ॥ 08 ॥ ९००२ ५०६४००२० , 


ध ८ ५ ल २9 ॥ ०९५१ (ध्मा 

& [४ ¶ -छ 2 १ {=। पापः 2० 2 ४21 2 ४० ष्य्छप्ष्2 |, 
४ १ 1४ 5 । ०९ £ + 11.५६ ॥ ०१॥ ००।०१।००8 ९ ५11४५ (१००४ पिन ०४ 
1098 + । गव्यु. ५०५ ०९०५५५५ । 1५ १००४४200 | < पय 


| 











(्, 





२००६ 15 
~यु २५. 
श्य ०५५५ । ध = 4० ५४०५६२५ ॥ 86 ॥ वत 
थ 1 शु ॥ ३० ॥ ति 
धा । ० 1 २ 11 ५।५१९। ५६४४) 
1 = शयु धु ५.1 26 ॥ = = "वभि ० । श 


ध 

: 

८ 

€ 

{८ 

९ 

{ 

| 
(ङ 
(आ; 
(2/1 

( 
{ 

^ = 


ॐ ॥.8 
ग 2 
द्‌ ४। 1, =| 4 ॥। ड 
| 8 





५ 


वपुः भ थाथ ॥ द ण प हा) 559 
५ 1 ॥ 221 द शु । य 2०५० ८ 
१९५1 ॥ ०३ ॥ ०४४ १४०4 ५ युयुः 1 1५०५५, ६15. + 

॥ & = 11०४0१21 
1४ ५1०) 112} ९५.६८ ७३ ॥ 92 ॥ = ०11 ५१५५० 1०212४6 । 98 
"श 1 ५०५ = ॥ 22 ॥ 1 11511058 101 {10४ । ० 
० शु ॥ 62 ॥ ध 10 = 0 । ७५ 1० {2 
१८७४५ (९६ ॥*४2 ॥ १५ १) (५१०५2 । ३५५० {2011915 ९19 
२०६५४ ॥ > ॥ य 112 अ | 1०० = ० 
॥ ६०॥ ८०० कणि ९ 4 ४ ७० १5 ५९१1२०१5 ॥६2॥ ९५ 


वष्ट 








८ । य ५५७३४ ॥ 22 ॥ ६6५०३४०२ 4 || ५४४॥ 
वा ह न (०2 ४४५ ॥ 22 ॥ य ०2 १ 
६ 0 ०१ । ००9 १९1 1 ॥ ०2 ॥ ० 12०६३ ॥ प |$ ४ ०४ 
सि 0 चमथ शु दथ वू ॥ 9 ८ | ५ | ६५५५५ 


.५ 





&* & 
् 0 
§& £ र 
न्क 
मिन ~ य ररम 


(+ 


4 8६४६ ॥ 
भब 


नः 


) 

० भयु । : ~ 11121. ~) (11 ॥ 
1 -1०2 । म ०३ ॥ 221 १ ९०९८ १२० । ( 
6० 4 ० - २ ॥० ४६ | ~ 1० ५ १ 1 पथे २10 
-&४ ५८ ५०.४६ 128 ६१२५ ॥ 8 ॥ १=3& १।।८।११५०९६ | ५०५५।४। 2४1५५४४ ५०४५४ 
४4 वि ५६५६२ ॥ 2 ष ६2०५४ द ^= द १५४। (1 १।८२०४ ॥४द/ २४ 





~ ०५० = 11००८ 18६1 (चु ८०९५५४२2 || ॥ 
~प 1५१८ 188 ठ 1221215 ५९५५.९४ ००८८७ । पयुद पिरि 1९११२४४ ) 
-&11+*८. = १०४ 1121 11 196 १1५41106 १12 9 
४ ` ४ भ 11 919 1००० ५ ४ ५०५२०६५५ ५ 
| 


॥ 8६४६॥ 
१] 











ष 


| ०० क =. 1, अ, 
(4 ह | क 1 1 1० | ५ भ ०1 
थ| ५४ ¶ १1५4 ०५१22 ग १1410 (1९12 एल 1४४५) % )) ५ 
१ धनय २ 2 + १ १० ^ 1 ८-- १४ ५ ६४ ४ 
शयु ८२ द वु ज ५ । = [~ 11 
0 न गव ॥ , ० द १८०७।५० २११ ॥ य ॥ सद य 4 
(| वु छा । द ति 1 21 1 भ ४ 1 
| "०१२९०००० या ॥ ०५ ॥ 11 ५3 र २९12 + 1 १)-०५२) ¢ 
| ६५२०५५१२ ३४२ ॥ 22 ॥ २11 141 १९३५०४२ ॥ प 2 ५१००४५१0 २६१४ 
"= > ॥ 22 ॥ १ न द ११०१००4 1 ०००९५११४ [~ 1 


8 का 1. 7 -प 61415 ।) ४2 ॥ ०1४२ ८ 


| 2149 “११1५1146 12 १ स 2.४ 2 ५१ भा १०२] ४ ॥ ह ( ०2०३) 
१ यध: 4 १2215 14०2114 मु 2५ १1२ 221 (०७८।>३) पफ 
१ श क 22 ठे 1 ५ ५५ ५९ ॥ ३ ॥ 1. 


1 


4 - 





क | दः र 1 इह 1 १ १००३ ०४ ह २०४५२ । ९।६।०३०४४ ४ ५४ 
(१ 1400 ५६५ ॥ २६1 न नयन 1 ५४१६६ ५५५५द्‌४ ५।०५।-।४६ 
ठा ¶ स त प १ ७.१० ०० 1 = ०2०५ 0५५३9 ५५०४९ । 
ध ॐ ; छ [क क 
भ पर 12०2 ॥ ०६ ॥ पयुद 10305 ९९७७1) 1916 । ९१८००१५८ ९६६२०६४ पी 


॥भ६] 1०१ ११ 4५५ ५१६४ । &०५९२५ ४11०511२ ॥>६॥ ६३५४ 
"ठु र ञ । += 11016320) ०3 ॥ नहे ॥ ०३॥ ६ 
० ५ य २ । न ५४१४५३४६ ००५. ६५१५६ 
1५४ 1113 | 62४ पु) ० ॥१६। ० {५12 (9 
"य| 11 ५५५2५०६३ (२ २-२2)४ ११००० १५०५४ 
५५०५२३५ 1 ०116-4 १६ ६६॥ (२ ०-००26 द ) ५२१५५१५५. 
11 ॥ (= 1 11 111 ॥ ६६ ॥ = ८ 41161 4092 1४ 
¬ । ०५५ 111; 2-=2 ( 22 ॥ 2९१०० 1.9 21010 
1 1988 मिणः 2 30168 29 1०29-1 21019 1 ०६ ॥ ५००००५०५ | 


| 
पवय 1 गथ सनुषा पे ॥ मु ५ ३ । ७५ | 


& 


(६ 
॥ 
ष्ण 
"स= >>> *>@ >>> >8 





९ 
॥ 
1 


॥'६६॥ 


12 ० 
२५५५६ , 


६ 


॥ 


1 


| 


19 


नज >> 





क 
४]. ५. १५५२१5०४ 1 ०५ ॥ श ८२1 शा २१५१५) 1 ध म 1७४४ | ॥ \ 
5. इत 
पधि म 0 ००12 दाः भष 49) 
1९००१ णाप 11८ 4 ( 52 ) १९०४१८१ 
111 १५ १०९. ५ १0 11५1१ ल ९11 9०1४२ 0 
५ २१4५५ द्‌ 1४२४० ९ = (3९ १5५४ @2०।५।००५ -22-4५५ १८२६०२ (६५५९१७५३ ५8 || # 
{44212850 ९465 110 11. 1 1 1 ४ (१2) २८५४. | 
1 1111 ~ |) 
€ 2०५५ ८१०१111 १००१2०५. 2२१०४ १००५ ६ ‡६-४०२४ 21०4) , 8 > ९०१ 
~ 111 ~ 1 व 2 11 त, 
1110} 19128 1 ०९2०191 1035105. 32 1 च १५०६११०1; ४ ९} 1 || ( 
1१111 0 1 09111 १८ 1९1००1२} ५ 11 2" १ ९4111५2 । ६८ || 
मद १०५५५223 ( ‰।६२-७७०6.६ 2 ॥४६॥ ९२०५11० ८-६।५।४. । १५१५ | 
५ ५०५।१५.)४ ००५४ ॥६६॥ ०1 1 । ८ ३०० | 











न्ट 


॥ ४६ ॥ 
भटे 


ण्ट 


‡ 
-शर प 


\ णी पुथ = पवया 2० 1 मः 11145 ५10 1५16 दुधु ॥ ६४ ॥ 
¶ प 1 1 (= १11 ० ५०1० 3४ ॥ ३६] 2 
१ श धाना 1] ल क 6] ४५52 ॥ ४ ॥ 11 2 2 
१ ^ । = ०० 82५४ ॥ 29 ॥ 112} = ०५ ६४ 
१ "८४ 11119. । 1८५ ००९१०४२ ‡ १2 ४१४५१ ॥ ०४ ॥ 2 क 
# श्लण्धामर । (पपि वाना्हदे०धणपुचु ॥ ०४॥ = ध्टदुष्शिव्या2 पवषयः 2४ 
¶ । 1७2 19 १४५ 0यु = ॥ 29॥ छ्यु = ९ 1४ 
। ०1५०९] ^ 620 ४८-य१ ॥ ०१ ॥ 2०४21 ५ ५110242० 
॥ । ४ 4८०६१०१० ^ धु 1५ ॥ ७१] 1००11 1091960 21४ 
¶ । ५५७२ ११००2०५ 1 ॥ भ ॥ ५ १४ 2 18 1५६ । 04 
¢ पुनन 2प्न= 1 89 ॥ ( निष? ) 1 १1 पम 
¶| | 162० हा ४ न्दुाधयुपा ॥ ६१॥ ( ०६) णप ०४४. 
४, 
॥ 
॥ 


१ £ < 
2५ ० | 1५ 1५ ॥ ठ ॥ 2 6 ५ 1४ 


ज 


। : ५००९ £ ६५11० ॥ ३४ ॥ &>० ५ 1 111 





॥ 





५ 


४४६ 


४ ० 


स्य 


| 
॥ 





८ 





[७ 
॥ पमा वान 11५ । म अहा धु ह ए 1261) ०१०७1 श. १९३ 1 
धा 1 २1 1 1४12 ०22 ० ०1५५2 न 1४ १६ ६६। ¶ 

॥ 0 
स क्‌ 
10111१०० 2 श ९९1 । पप्ठुचुभ0४ ५४१०२२२) ४२४ ॥{ 9 
० द (1 16 १ सोर ५-०४-९० 1281 { ६४ 
{०५०१०५२९ ०1१2।१०।०१ 12५1415 2 १131 ॥ 9४ ॥ ए {0 १५ 
१९ 1११ 1 1) ह्‌ १२४०1 ६ द 0. १०४ (= 
ए. 7 म स्तक न 
114 १५९ द ०1४ ६2 ० १) ह 31 १ ५९-४-ध्द { बकरे 39 
111५०12५ = १०९} 12 2० 19 १1 4 ५० १५४५ 
1१ य स्रजां 0 १. 11 1 ~ ० कये 
| 

||] 





2 (2२ ४) 1४७॥ ०1  ।द> ५०५०४ 0५० 1५८9 ९४ 
18 11 ५०५०५८१० ०५० त 


थ 





116६४॥। 
शष्ट 





ण्ट 


[6 
"580 


प ० 1 2 व 1) १6216 | 92 । 1५९०२४५ 


१ 
ग ट 
} 1० 111 या नु । ५ 7 1421. ‰९०५।५४ || 
वि ज 11.) १९५ ४ वृधा्यष्यु 
| अ (० ८६2 ११५६४ ०७०६ ०४ 2 ६11 | 6 


| 
2 । [णु न ३५०) ४) = {4 1६21 १५९८५. १०७००५९ १५५४ +€ 51४९॥ । ९४५ ||| 


¢ 0 ०४० छ) ॥ 27 ॥ ० 3 ४ ८६४ । २ ३६ २४ | 


क्ख 1 81 | ५ ९५ ।0>02५४ ६ । ५१०५४ | 6 
प 4०५9४ १० ठे ॥ 9] मध ए 91४ [० । ०५६) ०५2०४५६ | 
७ 1५०५४ ॥ 26 ॥ गाप ^ 1०१५ | 1 1 १०००० ५४५०४ | 
क त १ 1 | 
५ 1५५ १२2 ॥ ४6 ॥ य ९० (र 21० 12५ १1७ १९५५ || 

धु ॥ 9 ॥ ०2 शयु ए: 1 श ००७ 1 4०४०१९१६ | 
» ॥` 80 ॥ एषभः णलु वुष्धाष्यितध० ४ 1 ९1४० १०६०५220 श | 
» [9० स्यु 4 द ५ । 1 101१४ 222 ॥ 6 ४५ | 














व्व ज्थ व्च ज्ज 


्ः 


सज ज्ः 





(4 
=) 


६ 


वनति नुव । मय 5५ 


९ 


॥ 





पृष (1 ६ € १०१ 18 भऽ ॥ ठ ॥ पए = पसे] 


~ ॥ 1०५१२५2 १० ६ ॥ 


य 4512 शना ॥ 2४ 
२१५१९ (नद) 2० 1 
० 1५० 1०14५ 
इ 179 


-प ०५७ । धु € १०५८२५०8 2 [1 
1 द षु 2 ० य १८ 


0 (23 + 
५0४ ०४०५०२६) ॥ ०० ॥ ० 2२ 
षिव क 1 


4011० ०, 1, ०० 


०० ॥ स 
न ००१5 ५०1 ॥ 22 ॥ ०९ === शधि म । 01 

1 ९ 1 ना & 3 
> 1 1 4 1113 
८ ५१] 2 = भ ॥ 412 


१०।५।७ ॥ 29 ॥ 10 प्य 


द ० 1 ४२ १ 


१. 
॥ 
॥ 





॥ 
| 





। ९०० ५५०९५ 


{५4४ 
> ४२॥ &2०४> 


५४ ष्य 1 २ गस 
॥ ६६ ॥ (भद 51011 9 न ४ 
मो 20 १.६) ॥ दन 
१०००० । 1५192219 2 
12 1 ००/०५ ९२५१४ 
1 ५1 100 ६ ॥ 22 ॥ 


न्क 


५ 11०10, 6 ॥ २०52 


| 
॥ 





५ 
› += पुऽ शवथ दुनु 1 शवानि शुन 1 22 ॥ ३ छ ॥ 


ञे 
) पष मु 1 १९} 2 11 11 १1०१५1५1. | 6 | 11181191 1४५० ९} श 
णया =, ६४५ 1 वित उवाय 11 1०१ {24 ०६८ ॥ ४३ ॥ ५४१२४ ०2२०) ४ † 


। ' कि 1 111 ५९८८२५५२ ०५५४ । १४ 1 
1 शवथ ^ 82 1 2 = ९ ०.६ । ५1४५०६५६ ¢ 
1 ॥५५।६॥ भ {८८0529२1 | 11४०५1४ १९०५.०६ ०२५४ ॥ 
~= ४४1) 1 शि । १ 2 -1५ ।०1४)५. ॥ दद ॥ ७४ 

॥ 


) 


} 2०० 11121५०५ 19 । सिर त्‌ ५१४ ॥ ० ०2 १९०५-५ 
ण्ट 198 ५1०४ । ११०० ध ॥ ४1 ९५६ &५९-१७०2 ५६111 
? ११ । ०4 ^९-०५ 12४ ५ | 2 ॥ 11156 121०५५11) 1012 {©46 1 ‰ (1 
) व्यि द रोहि | 6 ॥) 10 | 100 128 | । 
# , क त स त 8. | 
¢ ५००४५ 12५4 1 ४ ॥ ९० 1 1215 । 1 ५1१११) ॥ 

‰६०& |# ॥ ५ ॥ ५ 1००11 2 ५ ३ ४०५४७ ४ 10115919 (द {५५०२० {2116 ॥ & ॥ ॥ ५ ० 
~ध पा धा | क ए क नु । 9 र ुन्सुन ॥॥ | ९५५५६ 


॥ 


की 





¶ ५ 





2 नर 





४ 
प | अथ 12 118 वा 1 ५०००१०1 
व 1 1) ०४ ॥ ०11) । स 


था 0 धट 
॥ 7८ ॥ 2 1101०) १२३४० 1 1 11151 1610 1131] £ 4151 6६ 
"व क 1 त ११११ 
2/8 1 । 
न | 112} मु ११0 2 ॥ 82 ॥ = 6८० ० वाण्या 
॥ तर गक = प 14. € {०2 11 10211112 9 ९8 | २।१०६।. ४४ 
€ 1124५९24 1] दे ॥ 0 1 10 1 १ ८८ 1५1५ 





-प ध ॥ ३२ ॥ ० 4०० 12 1 41 01 १९००५. ०५५2 
1 ०६ ॥ प शुक्लया श्य ० १ 1 ५००४ ॥ ४2 ॥ 


ससय = 
। 


}९। 
14 


॥ च्य ॥ 


र 


५ 
1;# 


1 


‰ 10 
1 | 
| >~ 
न 


< = 


ॐ 


८ 
( 


ज > 


[हि 2 ह ~, >| ॥ सन्म ५ 11. }) ०५ ६०४४ 

1 3 13 ध १८० | 9६ ॥ १४२० ८ 1521 

ह 1 अ २ -3। थप नामाप ॥ 28] णि १५५ ५००।।१॥७४ ¢ 
~ ४ ६ 19५ 1415201310210313110210319 ॥ 0६ ॥ ६ वी | ८ 
"2० 2 1 4 द 1141320 00४ ४६ पध 40011120 13019 | 10104 

1०५ 1 ४ ॥ ५६ 1 2121५2४ ८०८८ ९९०४५१२० । ५१०५१५२४ ‰-५।५५५ 
12 {= ॥ ६६ ॥ १1१५991 1९1 (५1५८६२४ 1124246 । 19102481. 2८94 ५४५४ 
2 ॥ ६ 1 12114. । 2५ ११०४ ५४० १ २५-०९५५८०५ + 
॥ रद ॥ ०५ 69 | = पद षयः न ४४४ ॥ २६ ॥ १५६४ 1 
1 1421 = 1 १५ 1839-3 2 | ०६ ॥ ०४२ 
क ९० 2 1 ०८ ८ ५१२५ ७५ ॥ पे ॥ ९०८४ ९१५५५५५1 
। "द । ८५४४ 4016 २००२७५० ॥ 2६] = शु ०1५ 11१ । 1५0 
"ग 6१ 1) | 6६ ॥ 11४८ 1929 5०४४ 
नुन ॥ ४६ ॥ ८०००५ ० ९ २०७१९ ९५८ । २९०६७.००.२५५६ 


(म 


४ 


2 





नन्त 


॥ ५६४॥ 


4 ०६ 


ण 


९. 
[व 


1 11 5 त ९४०४ ५४ 1१९ 


`, 1४ ६ 3... ०५४ 160 १२0०. 11०18 (१६०,६३) 


) 11 ८1 1 ० & शय २१५०१०१८ ॥ ४6॥ 3162 1८1०४५1 ११५५४ 
) (2 । ० 11५0० 4982 1४2] ४6 | 286 ॥ ८००९०1५ १०९५००१५. 
>. 


फ 


) य । (नान पया हात) उषु + ० २५७४४ , 


धी य नाव 3 पि । ४४ 
} ५ ४. ङ ८ 

„ ~ १2 ~ 3६-।५१य्‌ = ४०1०216 ॥ 9 ॥ अद ४ 1०६1 ५2 ८१० 1 1५1५५ 
। धराय 21 ॥ 26; ॥ 0४. १०९१०१४ ११५४ {16 | 1२५ ९४ ९४५४ ५४) 


) 


प थ 1 -५ ॥०५॥ ५ ह दु पठ 1 2९५9 ५2५16 ५१७ ॥ ४४ ॥ 


# 


(| 
। - 2-०६1-1० = 19 । ६ +. 41०५।१०।५5 , 


ध 


' › (षध पठा भयव शाट 1 १8 भुः, ९1४ २५१४५१४ ॥ ०2 ॥ 
' भु ० 8 ५. ३४४ । द य ५४१२२१९४ ॥ 291 ४.४ | 


। 


॥ 





` पादः ५४० ॥ २-०६०३।०६० ॥ ०9 ॥ एध ११८१2 1००२०१1४ { ८५०।७५ 2६ । 
} "= 0 12 ॥ > ॥ ५८ ८ ८।०य. 0.16 1 12०1५४४ | 


॥ ०8६ ॥ 
४०४ 


\% 5 
\ (५, ५ 
8४ १ १111 । 3९ सा ५ >> २९१०११०८ ॥ ३ 1 वा 1 इ १ १ = 
१ २१४१५ ¢: व १ 8 1 | 
> 4 का नि. ४ ९५२ ९।, 
॥ पीन ध ०४. | 
१ "3५1२५९१ 1 १५१९-1 (०1112 = 3 1 1 | , 
४ ॥ ९0, ४2 1 व त ००८ 2६०६४ 
शष्ट 2 ७००५५१० वि 1 = १५१६ ०७१ 
। ॥ ८४८५५८९५ द्‌४2 ०१९३ १ = "थ ५ < 2 पध ॥ 
१५|| -५1 व ४ 2 1 इवा ० - ॥ 22 ॥ एण्ञ्च्वे ८ धन्ये 
५ ह > ' 


~ 


^ 
: 
र 
< 
( 
1) 
ष 
८ 


। [म ४2 ॥ 2 1 या = श । ० > 
| ५ 4५14९ | 1 गुन ४ ०१२१६ । त < श 
।0|| युके ॥ 22 ॥ थ, वक श ५९२ 


स 


॥4। 

1 

६६५ { 

ॐ>४ ८१12 २ ॥ 4४12 ट > 111 प्छ ॥ ६ ॥ ५९१४४ ९४ ४ ध \ 

॥ 1 नह = 2 धर 9 ४ ॥ ४ ॥ क 1 (धा १. १/5 1410 {८ 
१३९६ § ५८ ‰५ ^= ०2 ८ > ॥ २८1 





प र <. 113१ ६६०६६ । ;इष्ध्य 
च क (गभः ॥ 2 1 शुणु), [19 <= । 1५६ £ 6७५८ 


~+ ~~~ 


य । श शा ५. ४२2 ५ 
॥ ००६ ॥ 26 12१०।११।1५ 11 | 1 | 


२५००५०२५ ॥ ५५ ॥ १०५ 1}, 
गुः । ७६.००४ ५ 0), ०५२५५ ॥ ७ ॥ ५०५००५५५ ६४ 
| षू म ॥0 ९ ५५६४ 
। ९०५५७ ५१६।। २५८१६२३० ५९ ॥९६॥ ५५ध्‌ ४ 

५५१९ 13191304 | ४२ ॥ ९ ,५०।५।४।।५६।५९ ८ 


पी 


"> 


० २० । 1०४ 
0०2०५९१९ 204 | > ४1182 ५०६०२०४८ 
¢ ह ९९७२ « ५५५५5९४ ० (1५2 १ २ 8९.४८ 2४ त) 
$) ५६४0 # "र 0 4 ६९२५६ ५५४२ १०२।५५०द्‌ ००२५५४।.५१७ शा 
1316520 ) ५ । ०५१०६५७ १६ ५८१००५०५ ५०६१५२६ २०५. ० ‰।४॥३ ५००५७०६. १८७) ॥ &५ ॥ 
पुष ¢ ए 2५४ ९९०2 (९। = १५४ । : ९0४ सि अय 1: ९५८०६५४४ 
"> ६) ? 1०२} 3 1०६।५१५& । ५५ ५९९९२५४8 


) 


9 
।1# 


् 


सज्ज ञ>>3 
न 


\ 
[४ 


>~; 


५ ० 
(४ 


# 


9 


पन 


न 


२४ 


०४ 





2-22-2 ~ 2 


॥०८॥ २०.००] : 2११ १11 प] 1 य. ८५५८९ 
१२१1० वषु ॥ 1 1 (ये प १६ 
१०१२) ५९१11०1 1५ 100 । 13 = 11० ४८ व्य २५५. भ 
८1१४ 1९11216 ॥ 1०1०० 2 ०५ 12) 1 8 १ ४ 
1.1 1 1 1 क 1.1 2 7 
4 ००4 12 1५५००25५ । १२१०९१७ 22 "= १५९} 1०19) ‰०५१।६३ 
1८2 २१9 । 122 1५२1५1५ 1४ 108 ९८ 4०12 ० ०००, - ११५१२ ॥२ 
१119 ॥ 1 १ १ ५11 ५,।4 ॥६३॥ 120 २? 
1 ०५.५९५ ०९ ८4 13 ॥ 3; ॥ २१११4५७ २५२१००१ ५०२०२[2/ 
च 11 1443 ॥ ०३ ॥ 1 १ 11० 1309 । २२, 4४ 
4० 2०४६ ॥ 2 ॥ (७1 + 4 1 ०11 € । ०.4.10२, 
॥ > ॥ &- २८ 2 ५५ । र २6५ २.00 ५.2.465 
९ क २ ^~ 1120 1९111 ॥ 1 11 ८ 142 
१९५. ९5 -्दो> 24 1 ३] 4५ 11224 >. 22 1 * , 


् ^ 
थ + प ० 8 1 1 कपु ५२३४ (९०55 


1२८8४ ॥ 
४४ 


ण्ट 


क 
८९२०४ 


९०५१४ 


व 


६ 





2222 


व व = 1 1 क क 

1५४ ल १४ 1० । 1 1४ ८ 1100४; | ६६ ॥ प १०५५ 
१५००१०५ । & ९९५९८८५८ ५६१५१21 24 ॥ ३६ ॥ & :५ध्ध्धष्च ८! ५५8.. 

। ५० १४६} (९४ ५६। ५६१५९} ॥ ०६ ॥ ९५०५५४६५ 12 ९५७४८ १९१ 
१21. ॥ 9६ ॥ 11८ २८५००१०२ ७ ९५७४ । ~ 
125०1 म = ॥ ० ॥ मः न भ । वेध प्ट 
श ७ 41 ०४ ॥ ५४०० धय ४ ५ 3 । 212 3 4 2 ५५.५४ 
अ ० 9] ४1 शुरु 1182 पि २५५५० पु 1 ये. 
4०० (1 1८1५१) ५=३ ॥ ५६..॥ {ये ५९ 2।५२५॥३ ५4 ९०8 ३४१ । 10810 ५९।५२ 
4 ११३ ॥ देर ॥ त शु धु ठ08 1 ४ थो 


। २५५५५ @ 1१> ॥ ६२ ¶ श णक 4४ 1 ८2 भ लुयु 


॥ [१ 
"4:1२ ॥ ५०९६१११६] ॥४६६४॥ ५; ¶६।६ 11१. &८ 1 १४ दु {2 (षः 
५५२११५१2 ॥ ३६॥ ४ ५८९५१९४६ ॥ . 21. भ 1 | १५२११५१ 


# 
॥ ॥ 


1 
१ 


8३, 


०३ ५ 


् 


सज्ज र्> 








+~ = 


1 न 

ध ९०५ १००1५ 1 ४९] ह 1 ५ । (तु ६५०४५ 
ह 8 1) क क 1 क 1 1 
"५२२ ॥ ६६ ॥ ५०५०५८2० | ११०2) ९11१ ए 1४ ॥ १२४ 
५ ८4 ६६९ ॥ {2५11 14 = 314 1062 = ०९1 १ प = (००५ ४ 
(१७४६-2146 १0*118,3 ८५॥ ६& ॥ 21४); ९ 2 ४४ ¢ €| 
23५८ =, --भ>{५२ ॥ ३६ ॥ >>> ४६ १४०६६ ५५ 2 । १८ १५५०१०६ || ( 
श ध + 1 1 6 ५१।५१६) न 2 ८०९००५६ 1 पु भ 15०५ 9 ६६ 
॥०६॥ १२६ => 61 42४ युधा) 1 ४ 192 ०41५ । ९२ 
~ £ 3 1, ठ भो 12 ९०1८५ ५५५ स्त तः 1 
119 21 ९913-2 12 16 ९४०० 1 ५०५४१०१1 ५०2१212 त 
119 2 2 -1 ‡=2 [बा 11 11 € 2 1,९।।४ 
ह [०1०३५ ८.॥ 2६ ॥ 48३1०१०1 ०2२1 29013 21816 । {> ०५०९ £ +न 
५ ० --31 11२ ॥॥ ०६ ॥ 2 ०१०६६} ५६ ९०८०५ । (तस 
तिकि त 1 2 11 


) 


प 


४१ 


४ 


) 
५ 


धद न~~ + 





"112 10 ध | 2 अय गयर्यधधः २2२ ॥ ०६ ॥ {152 {८५४ ॥ 
५ 1413 । ४ रणा 1) = ५०१८५९ ॥ २५॥ {४ || 
"प 3115108 | 1 ०1 1161314 ५५५५६ ॥ 2 ॥ २१५2५४४ | 
।१० 1०1 31४ 1 - १1२९-४ ( ५५६) ॥ ०५ ॥ ७।५९६५१८ (( 
2 ५ 1४५५ ५६३; १1) १९०३४ । 31 1 | ९४८ € 
(द ठे नु. ॥६१॥ ००० | 1४ ०11 ९६१५७ || 


[|> | 
ट 


(आ 


६ 
प. 
त 

















¶ = ६ ॥ ५ ॥ ४७०४० नि व ~ 9 1 
11 ९ ॥ मी 1 ०६६ 10012 । 1०५२४ ५152४ 3*०४७।० ॥ ६५ ॥ <, 
ण्ट ॥ "धद 11५०४ । 92 > ५१९१६ १८2२ ५०४।> ॥ ६५ ॥ 12०1421४ 
† (1 216 ^ 21102 | 2 105 रथ (65105510 221 £ 12४ ॥ ३५ ॥ १२५०।५५।६४ |॥ 
॥ 1102815 ५1=-1 1ट४ 1369७ । ह (६ १21६-6 ॥ ०४॥ 248 18५ ॥६९४। 
£ ८ | ^> ८६4५ १७५२ । 1151५ 11५६2 ५62 ०९२४ 1५4 ॥ ३६ ॥ 1 = 
~ ४८2 \। ५2५1५ ॥ च ये 47 ५०५ [० (= ॥ 28 ॥ यु ' 1 दु दि | [७9 ०1 
~ ॥ १० | 0 1116 11 120 ॥ 0६ ॥ 14912. | {2६ 


1 


© 


ढे 


र, 


>>> 


ज~ ्2>2>>< 








=<> 


४, 
त ॐ 11191421 )3 


न्‌ 4 = = 18 © ॥ ६०1४५४८ 
न 1 था १४५ २०1 १५०९५ ०.१ 
व | सादा 1 0 ॥ त १७०० 
म 1 श ५ ३ ।। ०6 1 ००१५००० ००१०००0] ९४ 
य क १००५५ ॥ 1 प ५ श । २०७ ६1४ 
वद प । १०.०१७ = 0 ९९ 0 ध ठि 0 








य 2४१1०1६ 9 ५11 = ०० (०५४10 || 


वु भाय २ ॥ ०५॥ 9 हि (०५५2 
1 ॥ © ० ०५५१९11 | ०४ ॥ य] ०१८ द्‌ ५,२७.५०४ । १०१५४ 
2 12112 ॥ ४४) धषु ०१10 । यदुत पय 


७ 


पट: ॥ ४ 1 दधानाः 19210 1 ० 18 (२१००१२०४ ॥ ६४ ॥ | 
८ 1 15190 । १५2 ० 111 १29 ॥ ४ ॥ ; 8 || 
प 1 ४ 31 ००9 1 1०5 1२५ ॥ २४ ॥ 9/0 


"नन सिः ३0 1 2 । मयु ५ ५४ ० १28 ॥ ४७ ॥ २९१४ 








ण 
¢| 
4 
।‰। 
| 


| 
| 


| 
॥६ 
।४। 


( 
|. 
4 





ण्ट । 
( । जाह वनाभा पना | 22 पम ०००6 1 य 
९ ८१० ॥09 १1५६०३४ पद {४ । 1 1०४० 10 4120४ 
(| ५५४५. ५ ॥ ४2 ॥ मु क क 1० । १०५८०८५ ५145 
| "1८०51 ९३ ॥ ५? ॥ {48 {६ ८४ ।०४४८ ५0 11015 । 11 २२८०६ 1102 12189 


॥ 88 
भटे 


०४ 














42 । १८२२ - <= ४ ०४ +< ॥ ठ2 1 पु क 119 ५ 


7) + 


. ॥१| ॥ £> ॥ < 1००५९५४1 ( ०222 ) ५४ । १०11099 1629 2126 
१ ॥ ६२॥ ०० क 42० 11 ०2 । 1 भगु ६४४० यध ॥ ४2 ॥ > 


वि व - व) योयं 12४४2 ॥ 12 ॥ ८०260४55 


| 4 नु | = ००००, १५२५ ॥ ०2 ॥ १ १५२ २५००८ 
0| ५ वद 10 । 6५ भि 1४ ॥ केण ॥ प 5 ५५०४ 
(| 2 ४ । {०० 1०५ ४७८ ॥५ 1५० ॥ 29 ॥ 110916१8 ५11 ५१५९३४4० 
|| 1 0 अ नु ०१६ ॥ ०० ॥ २५५०००0२ १० ९०६५७ । ००५००१2 
॥ ४ १७९० = ॥ ६० ॥ 8 2 ८ ।९।२० 
ए ० ॥ ५० ॥ ० ०५१ = यय । पथ 19 ध 





स्थ 


॥६8४६॥ 


४ ० 
(ज 





टे 


चदे 


अ 


==> 











[4 


"भ ^ । = 1 ०1 10 > 12 1 ठे ॥ 1 ५१1 ५ | 


कु । ~> १ 1151 ०० 6 ५ सि 81 1 
। ५५ १०2४९ ५2 ^ ५००५ ४30४ ॥ 53 ॥ पुट ०11 1८१४ । १४०४ 
५८५ ५ १००2०१८१४६ ॥ 22 ॥ ठि ४ = नीद । स धाः 
४६ ॥ ० 1 ५४ = 1 1६1 2१5 ॥ ६2 ५ १५१8 ।1] 
11५15 ॥ ५४ ॥ ६ १1111 ४2 11190102 । ३2 २55१1 = ० ०२१०५ 
» ५२०६ > ५५४. ॥ ठ ॥ ©) अ 3५५१४ (8 पय) । » (> +> २५५५० 
१110१2०२ ६९ ॥) ६७1 प दामो पुव | 2 पा दवे वण 
पु पया ३९ ॥ फण यद्‌ वषत र ॥ ध म 


ह 9 { 
1 ०६ ५ ०८ ८४] शु २,.0०ु= ०५ 1६६ ५ ५ ५५ ५५०००१८ ५२०५ ¢ २ (|? 
-ध्य्‌> { ० ५ ४ = भ क 1 ३०३५६ थ = 1४3 । २० ॥ ०५४ श्ये3 ||| 


4१9 -= प 


१1112 । यण २०५०० ^) 3४912 ॥ ठ] १०५५ ८) 
पण्य लुम 1 य माप्य ०21 र के || 





[4 
ध 


५) 
(॥ 





| 


५ 
॥ 


॥ 
। 


॥ 








~ ~ ~ + श 


+. 
11 1 रण म ८-॥ ४2 .॥ यो ५1160 ५4४५ 
॥ "8६ ॥ 

धट 4 (= > ॥ ० ॥ ११४६ ५123 1०५८ 30 | ; 6241102 
॥ 11111 1 
1 ॥ ५० यद ॥ 2 ॥ 0 ८ 4 ४ 3 । 112 120४ 


ष्टे 


~> १५६२1 ॥ ९ १०८० श 1० ९ ९०५५५६५ ॥ ६ ॥ 


1 {५८ ५५८ ०७९० ॥ ४ ॥ ६ + ० ५ ०1६ । च ५४ ५५४ 
1 | 


शवाय ( 1०14 1 £ 1५१ १०५०1४1१ 1 ५ 1405 0 (0४४ 2 < ॥ ६ ॥ ४५४ | 


# 7 9 3 व 2 


॥ 


1 ०४ १21 ६३ 1 धरम 


पा । यने ४ 2 ॥ छ = 11 पष ५६०२० । ०६५ 


>. ४ + १ 3 ( 
न ॥ 9 1 ८०६०।९८।९६ ५१५ १५९२-४ । भ 1०५10 1०4>-6 ५।६ | 
(1 3 4 | 
४1 ना 2५६५२१५५ ६ € | 
। -, 1 ० ८५9 2५ ॥ ४ ॥ ० १2.४21 4०85 । 1५1५025 || 











॥ ५३४ ॥ 


82 


० 





उजञ्क्डच्ज्यतर्ल्=्ञ्न्ञ्र्ञ््ज्-उ=-- 


| 





18 
0 ते यामय 11०० वि ०३०५ 1 ५०2५५०५० |) 
म ५.2 0 2 ॥ 1१० 4312५1०1 ७६९११०१) १४ १113 || 

2 2 ॥ ०६ ॥ श ^ 1५ । भु ४ १२५६) 
थ ॥] 22 ॥ पुश अ र 1 1 पु, = 21 5४ ९१५३४ ॥ 21|| 
प 2 ॥ 22 ॥ ०1; । ००५1५ &०५९२१५६।५५५०६) || 
॥ 1131132 1} 2 1 ०2 ॥ ०५ 121 1१६५५ । {६८ 
८ ॥ 1: ॥ 92 ॥। ०० २१1० ५८ + । ९० ५७०० || 
न 1123८21 ॥ 1१114 द्यु ४ 21 1931515 २ १) ||) 
५५ € 11 11 २1111964 ० शु ५1४ ५ ५०४ १०५४४] || 
कि मि र = 1 |) 
१1 616 = (५००४ 1111४ 11०1 20 &&५४ ठ + 8५४ ||) 
13 1 6 13 1901 31 21111 4 10 १.21 10 ||) 
2।०.145 2 - ॥॥ ९४  क०4 । 12 ९5 {8०५५०१११ ||) 
॥ ९2 ॥ 5 = 2 4112 । 2० 1 1 ^ 4 = 15 








$ 


२४ = का = 8 112 1 | 
२ षु । ५1 ~ १2 2 ३१२६६ ॥ ७६॥ २ थवा ०११०३।.्‌ म 
1 ४६४ ॥ ४ 


(9 
स 


वडा न, २18 यु १ ९९ १ 0 द्नधयुष 1५1८ इद = १५6 । प युण्नयुणय्‌ ७०३४७ (, 
^ ॥ ६६ ॥ 11 ८०९० 1 १1] । ९०६१4०९ १०१०१ 4 
10115 , 208 ॥ दे ॥ 48 रभव १ 11 £ । ०९०० 615९००४ १ 
॥ 2६ ए (0 156 ११०५८ । षद्‌ २५५ 4५०14 १२/५६ 4५७ { 
॥ ०६ ॥ च्यु १ (4 र 1 । ५1041192 18 149 १ ष्टे ॥ | 
% 
¢ 
¢ 





0 1 क 0१ क 3 1.1 


३ 

1 प ५ कुः 1 पट) दः ^ पयय । सष् 
41 + ५५९१८०५५ 1 (धु ३९५ ५५ १०८०६246 ॥ 6६ ॥ ६५०१०५८४ 

\ 





वव 4 ष्ठ ५७५ य ८० | 1५1 ॥ ४२ ॥ ० १ ५5 4 ॥ ४६२॥ 
"ति शु $ १2५ ०२५६ । 6 ए ९५७४ ५१2 11121526) ठ । ०६2८ । ६2६ ॥४२॥ 22 १८० ९ 

~ 13 ( "वयु ५१०0९ | १०११०1०1 1 4121246 ॥ ६२ ॥ {2 १९] ०21 0 4 णद 
पवषयः ¶ लतया । पणत 4 ॥ २ ॥ य च > (| ८५५७ 


© 
ष 
दन्यस्य 23 


# 


23. (|| पष मेध ॥ ० ॥ कुण्पुमति पदे च. । ५० ६ १०००2०४ १९१४६ 


॥ ६1०2०५४ 2 ॥ ३५ ॥ ९००५२. || 


- |१|| "8 ५८. 1५५६५०१४ | 6 ०००४ १४2 ॥ ०४॥ २०५४७ छ ५श्ः ||) 
" ` " [|^ 1 ४1 1 29 £ 10119. महा > 2४5 ॥ 9६ ॥ ४५४०} 11५2) ५४ |॥ 








| ९६७ । &2 ५८८५ 1५, ०६ ६५ {2 ॥ 28 ॥ ८९११५५१९ ०१०० ०६ ५६२ © ! €&०४०> || 
9|| ९१ ^= 10 ०५७. ॥ ०६ ॥ € =०५११ 1० | 2००६०५४ ४१६० ||} 
0 || १५।८.२०५१९ ॥ ६ ॥ 1८०१०५६} ५०।५।९।६१ २४२२७ 2 । २18 £ &>०।५०। ©: | 
¢ ॥ १५2 2 1 ५६ ॥ 11०1०५1 ०५ 1०54 1 ९४|| 
(|| "= ९११५ १६।९१०२४ ॐ ॥ ९६ ॥ ; ४४ १ १ | 15 २४४ प ५ 
(| १०१५.२९-2> ॥ ६९ ॥ 11५11०१ 19216 (12 ० ० । 1 ० | 
६| :५७4 ७ ५ ॥ ६६ ॥ 2०१०-७ दु ४ १२ | प. 2५11 1१५ १०००-४ || 
| ॥2९॥ € ० य ४ 1 10 २1 ५] ०५. ०६॥ ८ || 
| 442 19१2 । २५ ५ 1५१५1199 ॥ ४३ ॥ ९४५।४ ५ 
|£ ` ^ 14 1 ००६ 1 २६४ 7 (१ ॥०६॥ ४८०१४.) = १५४ ||¶ 











५ 


ठ 
5 
4 


4. 
++ ५ 


रस क्>2 


४. 


2 ॥ ० ॥ पय श ५११८ [प्ल्‌ ३०५००१४ ॥ 
४ ५ 1 [व स 1 

६ ध | 3 ए ¬ स ॥ ध ? 
ध १९) षः ‰ न १ = ०) ५1110515 | ॥ 6४ ॥ २०५> | 

‡ $ ५० १५६) २२७ & रै दण ४1५3)19 | ६४ | 11311130; 18. ¢ 
न ॥ ४ ॥ द) १२।०६४. त ¢ 
८ 4 र ॥ ०४ 3 18 १००५०४० 0 
( नम हः ५ 1९।५२४८ 8 ८ २० द 25 21 १७१० ३५, 81099 
ना 
५ त व श 1 अधु ०१०२।२०।०४ २०५५१०६ ) 
1 णा त 223 | ॥०९६॥ 
2 । 1 1०० ० ००१५ ॥ ४०॥ १०१९ = ११५० 1 5४4२ ९२ 
२६ () 


¢ 














1 ल 4 षया पम ॥ स शुम 19 दु | २०११०५४४ (4 8 ०४ 


८ दम भय ॥ 9 ॥ वमु ९७० प । १०७५५ १०५, ४४ | 


) 
५ 





(| 4 ० ५ ॥ ६2 ॥ 2 12410 ४1 ५039 5 । 1 ४1५ १९१०४४४२ (१ 
1९11 22 ॥ ध 111 १० 11 1 13 ६ ११०1 1०2१9 १५५५ १ 
= ॥ ०2 ॥ 1 १९1 ९1८ = १०५ 1 ष ५१५ १९२० 3.10 (१ 
~" ॥ ३० ॥ 2 ० म) ४४ शिच 2 | 1५08 ।५ 
॥ 2५ ॥ सु ५1] ५१13 ९11०2 | 23 १९] 221 31 ४2 41124 १ 131४ ॥ 66 ॥ १ 
द ५५ 149. द न ४४ ॥ 89 1 ४ १.३) 
1 ८१६] 1८1 । ६ ८ ०८ ५२१ १४1१९ ॥ ५ 1 २१०६० + 1४ 
व 2 । १५००१11 2५ ४२1 ९9. ॥ दप 11 4११० 
१६ 1 = 1 6 ६62०-1 ( ४०) ॥ ६०) ॥) 1 मह) = ००] 
1 1 दि भव दथा] ॥ ६6) ॥ ०० ८९००५०११) 
† + ५५ ०2 । 36; 0 ८० 5 14215 115 ॥ १1} & ¢ 
= 1121 प ॥ ०6} ०18 4 व ०1 { 10550 (1 
प ५०1 । च४॥ इ 1 ० | 1० ५०।५ 2>९ ( 
भ्दु [== ॥ 2४१ नध. ५८ ५८०५८९०५ \ = ६ ६५ ६२५. ५ 











दन्न स् रज 





न्ट 


#>ष्टे॥ 
„ श्ट 


५ 


क > त 8. ए त 7. | १ 
यन के ॥ वधम षठ यु नाप ॥ ७ 1 १ + 2.५६ च 
"पयु । = (द 31 २1२५१०१] 1 ५० 1 २५.48 ५६७ (१ 


2 | -41 २५९ ५११७४ (दा ॥ ६४ ॥ 3 1 2४०10 । 11 


¶ = श क. 1/1 3 1 131 
४ 1०11५2५ 11912 ॥ २३ ॥ 1 12५५ १ । © ८) (८ षः | 
॥ १०१५१९१४} । 29 ॥ ११००५ 0०० । सरे > ०१२५६} 11885 | 
०४ ॥ ०० 1 २112 11५11120 । ९१) २९।०० २ ९०५1५९1 ॥ ०2 ॥ 
( व 1 प 9 नो ४2४ ॥ 22 ॥ 2158 | 
॥ ० 0) 1 11०8 ४ ५ १५ 1९41549 ॥ 62 ॥ २४ ४००१ 1० ( 
¶ 
१ 
‰ 
1 
) 


५, 


[4 


५ £ । ० भ 21 1 वध्य ॥ 82 ॥ १५1५ 











६ (| ॥>६६॥ 
1 ए 1 1.11 0 रल गी 
प 1 0 भृच ध 1 ॥ 82 ॥ ९७ ०००१०५५ 29 २००06 । 22 || 8 ० 


9 0 0 १११।० 25 ॥ 2 ॥ २५- ५७ ८ ० ५८ ५ | 


९५५४६ , 


न ५ ४ 


० 


न्थ्य न्थ्य 








न 1 1 1०1 19 ॥ १ रे ५४५ 
~ ०५१० ॥ 2४ ॥ {याभ 41 1०० र 1012 
~ध | ०३ ॥ ११०९1 १1४२४ वू 121 । व 1० ^> 
( 21०9 ००>8०३ >) 1 ६ 1 छ्यु सस्ड् ९५ छा 1 सहि 0 पा 
(1 ॥ 2 1 ३००५. शभ 1 ^= 1५ 11५1 1 पयाति 35 > ७1 १४2 
191 साना 1 च 21111 4९9 ११४८४ ॥४॥ = [~ ~| 
111 1 1 113 यरे. 4 वन्त 
1 1 6०1 य ॥ 81 (3००2००६2) ०6 ००८ 
५५१९४ । 1२) 1213 -1>55119 १९०1०115 45 120४ ॥ ह ॥ 9 4४४ 1112. 028 । ३१८ 
क १ व त ` क सवत 
~ल पथम व दो 1 गानुियाध 1 नयी ॥ ४ ॥ ८१४ 
-० 1 ८५) १ 1 1 यः ४ धु.“ ११२६ ॥ ००६ ॥ १०२1 
क 11 वा 1 1 न अदनसततेककरीसतात कं 
० षु (दुद 28 ॥ थ मुन 4 








222 


(+ 


॥*8४ 
भ्य 


ण्ट 





न ~ ~ ~ 


"ध, 1४ 14 1 1१५०-1 315) ५९ 1१११२१११ ११२९ ४ 
भ ०८०५ र व ५५ ४ 9 
। ०१५ ^ 102४ (२।्‌ ॥ ७६ ॥ = ५६०५८०९0 । ०६ 
श १ | 2 ॥ 11०10 | २0 12 510 प 
{८8१1६ ॥ ०६ ॥ 1०.25 82 १९०५८ 82 8६ 1 41 १०५१५05 प) 
1 ०2 2६ पू ७२६४२ ॥ ४2 ॥ 1102 2४ 119॥1४2 %8 2 1. । ९०/6 ‰०४45109 
"प ०६ ॥2॥ ८१०१०७० €) ६ १५४० ४९ १०४६६ ४ ९ १६९५ । ४२ ४०५४ 
"५ 1189 दे ह ॥४3 2६ १23 ०६ ४ ॥ ०४ ॥ ४ 5 ५.८.१९५ 2} ५४५ 0 ॥५।५६६्‌ 
४७ ४ {७०४ । अमे पे (युते 82 नध्युदऽ ६३.४५ ४३ (५६ ॥ ४) ॥ २०५ ५४४ ३; ४ 
य ० 45 2 4८ 2 465 6 18 ४ | 1०2४ % 1 ६ 11०५ य द © ठ ०० 2 106 

„ ॥ 1 {०००५००५९ &३॥ 9? ॥ ५९0४ 1४ 
पतु 12 ॥ 1 1४. 1135 द 1 नुप ॥ 82 ॥ = 1100 20 २5.29 
पु 1000 > २ । 2, यध 11४ "६5३ ॥ ६ ॥ ९५॥५ ¢ २५२१२ ^ 
20 । {५ १५०००१५ ५०५ ॥ 22 ॥ ( ३।००2००३। ०४४४६ ) ॥ ९०५४ 





= 


।(०९४॥ 
४०६ 





£ 


| 


। 1 


"पु 1 क ० भष मु ध १४१५५ १००५. 
॥ व 11 = १००१९ ॥ ९६ ॥ ०1 1148 म । ९५५१४ ॥१ 
~ 111 क 
५०० ॥ २६ ॥ 1१ ४०८ । यध १० ५५ 1५1४2६१० | 
॥ 1००५3 3 १ ३६ ॥ धुय धानाव ५०३१५ । 1013 ` १९.1०9 १०/०३ १।००।४३ ||# 
2 1 11 र 9 2 8 । ०६ 1 ००२५-ध्दो ५ १५९०९०१ 
द । १०६1००५६ ५५६81५४५ ॥ ४) € 1 ५ १०११५ || 
॥ न्नव 1 ११५२ ५ 1 2४ ॥ 111 दु अ ०५1 १५१०००११ । =| 
ल. 10151 111 ४१५१८ ॥ ०६ ॥ चु 1५८८१1५ श ५६ । ५244 ॐभु | ¢ 
११८१८०७८ = 348 % ॥ ४ ॥ अध १६11 1 । 5१००४१० | 
न्ती ^ दत 1) च 1 पे को = श 2) 1 92 1५६ ९ (९ = > ४ | 
११४} ॥ 2४ ॥ ^= = = 1५2 दु ५६५ 1 2 य । = ०8 & & ८५ २५०७ ॥ 

॥ ५८०९६ 2} 3 1! 1023 .4191 211 ॥१ 








न ध द 222 


व0 1206 1 1 1 112 १०1 1१९ न 1 || 











५ 


ध १1 न १ न प अ 1 २1 > | 
१ पु 3 ११०४५ ०8 1 1 ध । 2 = ० 
[नध | पुल क्र ॥ ६ वपव १२ १० ध १ ध २२५५ ४५.०४५. $ 

भ ॥ -10> 212८5 ॥ 2 ॥ १८४ ५१०१५१९८ भए ८ 114 1 11 9 १६१४ 0 

; (१ ॥ भयु ( म) ) ॥ 88 क ~ 1 1 ¢ 

¶ -= टे ०४ = ४५५०६११६} ( ०४४।७० ) ॥ ६६ ॥ = प०००२४६ २८८८ २०००१५५४ %। ` 
(१ ~ म क व ०८ । ० ९८ ४ 2५।०२१५.१००९९) ¢ 
( १1१०० त ५ ०५० ( ४३१५) ॥ २ ॥ 0 | 
म = भ २,९८ \ वि ~ ००५४ 
-1५1॥५० £ १९ ॥ ६ ॥ 11 ११६2 1201 । 11 वथु १1४ | 





च्ञ 


ण्ट 





| ~यु 504 ॥ ०६ ॥ ००८०१५१} © 2०1४ । 1 ६।५६1२ ५१५१४ ५०५१ ||| |०१६॥ 
वि सा साः ज ८ > || 
०९ ॥ ॥०॥ शयु १० १ ॥०२६॥ २०२५५१४ ||| {> ०६ 
एषः (| षठ पाडत दे षोः } पयुद नम ४६॥ 2 ० ५५९ 4 ८५०५५५६ । 








4. 5 
। <© 











ज 2 


स ^} 1 ५०४ ॥ ३७ ॥ स २ = ९ 1 २५12 १४५६ ॥ 


02410 1 ८७ ॥ 111 1ुपवथु-हर मय] पीति 1 स्तु र्ना भा ष ॥ 
8 1 ५12५2 2 ॥ 2६ ॥ ० 12] & ३ ४ ॐ ३ 1२ 1( ९३३ ) ४४४ । 
कः 


म कद्रु ( ॥ ३६ ) ^= ददा ०५1 22 ~ ५ 1 ४ ` ॥ 


) 


9, 


1६९ 1० उन 2२४15 प 9 2113 1 दथा 1४1 ह 3, भा ण; 1 यु> ६४५९ 


= 


पु ५) 1५1 ॥ 2 ॥ थु = म 1 दधु, ५५ (४ 


५ पुप्‌ । २०६ ८५2० 19५ पथः ण पु | ७ 


१०० ११०२५४४२ ॥ ७४ 1 4/४ ९० यु ५ 1 ३ फ, 5 | 


= ४५ ॥ ४४ ॥ 3 11५ त क 1 51 ०111-0 
11116 ॥ इथ ॥ 2. 1०0 1 1 = १९० (ध 1०) 
॥ दे ॥ शर प श | 1 2 ॥ ११० 
१० १ । 3 ८० 1 4 2 १५ ॥ 1 3 1 
१५ ५1101158 ५5 । 1} .1> 111111०2 ।॥ ०४५] प रि 
गु) 1४ । भु ० ॥ = ॥ १०६. 6 छ लष 





॥ 


॥ ४४६॥ ( 
| 


॥ 





-पमन ताम ॥ 0 ॥ ना ७ वि नधि 1 पाः इ | 
(४१४ © ण्ये ॥ ४6) इणकष्योोयद्धि । ८2 तय ५ ९) |} 
० ॥ च ॥ 3 9 | तर तत "५४ पु ॥ ६6] | 
1 | 110 111 2४ | ६6 ॥ पध्ये 
धु १० 1० 1 | ०2९४ दु 18) ॥२6॥ दुदु > | 
प ५१ (नचुष्य्‌क०1 1 ०००० १०८०१५६ = ८६ ॥95॥1 ००५०3» $, ।॥ ` 
३. 87 11 # 
1 7 ` त 1 1 1/1. 
७14 | २५०५।१४।21, ® ७४४ १४७ ॥.28 ॥ += 1००1५18 ४ 8 1७४ | 


०५५०६०16 


। ० + १००05186 ॥ 1००६।००।४१ ५२३ ॥ 608 ॥ 104 2 ^= ५१४ 
१11 809 | ५ ८९५) > ५०8 १५15 2 ५८०५९०४ ॥ ९५५००1९ 


९५०1१००8 । ४४ ॥ ०० 2) ग 12 भूः 18105 | 


म. | १४ ॥ 1 ५८१९ ध । ० ५ (2 ५२ 
१.31 १९५ ॥ 88 ॥ (= ००० 9 1 । ५५8२ 











ध ॥ 
¢| 1 
( ॥४५४॥ 
॥ 2० 

॥ 6५ 


4 
९ 


] ५ + 

8ढे 11114111 ;4२४ ॥ ४२ ॥ 1 13: १818155 1912193 । (| ५९९५ \ 
+ ॥ द ॥ 10४ ० ४४ द । ४।५ १ ५० ०१५४ 9 

6 ॥ ०४ ॥ य ५2 8 १० । ००१००००० १७ ००५. ॥ > ॥ | { 
५५०५4 4९4५० 12358 31313 1 १८116 113 ०1५ १०४5 ॥ 22 ॥ 11.34 ५५६ | ¢ 

०४ 10 12.11 २९७०१५४ । 1 | 1१५1568 ॥ 6? ॥ २५१४ 89 {1215 (4 
(० ० ०१०9 ९1 ॥ ४2 ॥ १५४. १४०५८ ^= १ | 
5 णे 2 2 ४2 2) 2 1) ०19 +> ९००४ ५४.०५० 23 श 
१4 । धयु न १०९९४ ॥ ६2 ॥ ०९१५६५२५ ५०२४ १००१४ १४२५२ । ५२६४ | 4 
भ 11 1 ६2 । = 2 श 1 1119 । टि, १६05 4 
* ||¶ | 151६८ ॥ ४2 ॥ १०९५ २० १००००15 ५8६४ । धु 1 ५६२.०५।०८।६॥ # 
२५५ ॥ ६2 ॥ ष्य 1० | 11 भु ॥ ०2 ॥ ] 
(क क क 9 
41 (3 2 । ०५ 1 263 12 426 ॥ ५५1010५8 | 
न 12 20 ॥ 1 लु 5४६ वध्ये वाजा ¶ 161० 4 २००१५०२६ | 0 











0 क 


1 टे्डे॥) 
शे 


© 
1.6 


£ ( 
>>> >> 


< 


¢ 





प थ 11 ॥ ६ 1 1 2 द 0 11०५३ 1 1५10४ वोषोनप9ः 
"प भ ॥ ह 2 काणः ण नि पवर | द {1 ध ०१५०९।५०६्‌ 

॥ प ५ 1 ०१०5122 | 26 
श ५५ 2 ॥ ० 1 दर प्याय ४ 2 । ० ० ० ०७५ ८८४ 
श | वु वभु न्ष 
019 १०१४ 1) 1८1१०१1५ = 1५0८ 4००० १०४४ 11115110. ५७ ५४ 
"प | 1४ 1811न धु ९२०3 ९२००१222 २५-1१०५ ॥ २० ॥ 2/४ ० ।> ९५ ९।५ 
सन्य । 11115010 8} 1 1०13 । 22 ॥ ९21५०८९५ 119 1४०००।९ु 2५५ 
1 1९1५210 = 10 1 16 26 १6 312>9 2118 | 6४ ॥ 11०५1 ५५।४ब्‌ा 
~ 118 | 451४५. 4 १८11१12 ॥ ० ॥ {९०२५५13 ५०३५ 10 14 । ९४ 
"प १००५1४९९ 1५-1. ८1 ५१३॥ 219६ 1० 21916 1216011 11 > ।० 
० ५ ुन्ु> ६ ७६ ५०५५ ॥६॥ 16४05 ^ 12 1212 2206198 १२४ 212४8 + ०) 
1 प 3 पने ॥ ४9 2101 1210) | 12 22 





॥ 
६ 
¢ 





॥ ६५६॥ 


७ ०४ 
धश्च 


~ 


588. 


०४ 





अवथः 


| 
"11111 ((७४-2) ६६1 ५०००५५०९ ९०११४ || 
१९५ 2 ४ ह्यु ५८ । 1 धु १००1०३2 2 12, 2००५ ५६ २९५४ ४ 
"2५ ०५ । 102 12० 196 ०1119, 1115 १०४७1 ० ॥ १४२ | 
१२५४ १1०11 १ ४ । ०1 2 1161 १०५४६) | 
१०942 । . 2 ४१५९४ 11०२} १४९ ॥ ५४ ॥ श ०८९०८ 21*>४।६५दध्द || 
१ ल 1 न 1419० ^) ००५1 ॥ ६४ ।॥ १ १1४ १५९६ ५६५५०५५६१८ |) 
-पाल । ०1०11 द 23 ॥ ४४ ॥ 222 १०28 1205142 1२२४४ || 
तुऽ 1 +८०्द ६१८९ ॥ ६३ ॥ ७६ ५०८९. ५२१५ दन पद । २५० २४५०९ || 
धु ५०५१६ {५०५ ॥ 2 ॥ १०७७ ५८१५ च ४ । = 8०९५५९२५ || 
थय ॥ ०३ ॥ ल पध ४८ । 1४ २.५० “3०|| ( 
प्य ॥. ४ ॥ २४४ 1००12 ५1५ दपा । २०४1०112 00 ५०४ || 
॥ 2 ५ ५ वद 1८ 0 प 1 १५१५००१२ ४४२२ १४५८४ ॥ 9 ॥ & «| 
-ध 2 1 थ, 1 = ०2 ०0 ०००५ ॥ & ॥ १११५२०००.) || 
क व 2 त 291 ~ अ त | 





<>“ < - 


~ "ष अुष्छ्ययु ६ दप 2६ ) 8 „५ द +` ४४८४ ६६ 


~ 
1) 
५ 











म 198 ‰\ 
४५५६ ह) ५८ लः , ३ पथ्ये ने स ० ˆ> ` द्व्धभ्यर ६ गू ६ 
॥ह५४॥ |) 1 ता 1 गछ ४ ५ ८९ - ५ भप ६ 1 कद ६। 
क (2 प्य ०६ ~ भः ५४ श भ, ५ पष ५ , एथ |, 
0 > ~ ^, 2 " पूष „ह , पलि कटे 4 अ च्छ धु" ० | 
ध श 86; ५८ 1४६0 ‰ १६४६ ष्ट ४६ " ^ क -नास्छ्ा च दे ५ ५ 
” ¶ ४६ ० ५ श्य ४ श्च च्४ १५ य ५६ ` ५७४ ० 
| >, णद" ४ ०४४ ॥ भ्ण धद ५,६ २... ५४ य+ ^ ४, 
१ ५,६ नि) ५,६ मये ४ 3 ०६ ४ (४. " ५४ 11 ४ +४५०४१५०४.& ४ 
१५ चपट" ४६ वदः दे ०५ ० ४६ ॐ द... प ठ वद्धः ४ # 
४ त `^ ५ श्वय टे गधये, २६ म 1; सवप ००४ ३०४ 8 
म "0५": ५६ 2५1 ० 44४ ५६ १“ 1४ £; ५६ २७१९६} ४ ४\ 2४6 ४ 
¢ ५६ १. ५६ 141४४ ४, ५०६५ ४६ 2 (१ ॐ 214 ६ {4618 
॥ शि 34 .; ५१ श्वः ६ 48 ५६ 3 ५6 .; ० धुषु पद्य ४ ॥६५६॥ 
५ ४ ¶ ॥ प 1 {14106 ०1०13 1112199 ५४2 ॥ 
=. क # 
¦ ! दुष ०६ ॥ 2 1 २८] (1५21।१९।५६ {४ ०४ 
८१८ | 1 ८ ४ 0 ५६4 || ९५५ 
थः ¶ ५4 4“ ९५४ | <£ ध्लु ४४ ९ ॥ | 
1) 


न्द 








= व | वा न धत ॥ 2 ॥ : 851, 2 १५२६ ॥४ 
। 1 1५  1 ॥६] 1० १1 = ५९१. । २५५०8 [| 
1 1 1-321-21 ०1 १०५ 1 रु ||१ 
1०1५० ॥ ०३ ॥ ०) 21 ५29 2111 ५] 2 ९।०।५१५.६॥810 9 
४ & "ब ॥ > ॥. €= लन न । (४ र ८०५५१५८४ | 4 
॥ > 1 ००८९४, ५७८०५ ववद भु 1। 1321191 1४2 | 6 ॥ धद || 
५ क 17 त 1117 11||) 
०८१11०9 ५ । २05८ द] ११211 ॥ ४ 68 918 ४ ९) || 
"श १ 1 1०11०41 522 ॥६॥ ०० 11१ 1 | 


४ 


॥ ल= (४ 11 ५१००1५2. ॥ ६ ॥ १२००१0०१} &0 १५५५४ । ५००४ || 
१०४ ^ 1५1५ ठ} ५४ भ्य 1 1 ५०) १६५०२ ५ || 


१] 


-८ ८ ८ ॥ 2 ॥ २५००५५८० ९०३ । सह न ५४ ५ 


` . ॥ द 1० युस १. 


| 9 











ष्टि 


गा हष्टे॥ 


टे 


णद 


(1 | 


~ ---- = ~ = ~ 


र ् 


य व = 8 1 । 
न 33 --104 २810415 ॥ ०६ ॥ ५१०१० १५५५य ६ 1 ४ 
पयु प श (नुषः ॥ ४२] ह य 8 | ४४४ 
6 ११४ 1 8 ॥ ४ ००१८ ९३४ 1 1४ । यु 
०113 3199 ५६ 8६ ॥ ३1१५१) 22 ६8101} । ० ११७४ 
11५06 > 9 11}५५1५ :811909 ॥ हठ ॥ 215 15415 ५०४ ५५४ 
ी भा ५४५ ४४ ॥ ०२ ॥ ५८४ ५६८४ ५५५८ ६५५५९ । ९५६५४ 
१५१९४ 14511302 ॥ दए ॥ ११2०6 15121361 080 22 । ५०।४॥ 8९ 0०४ 
५१०१४१८४ ॥ ०६. ॥ 1 १12०2 ६०२1६ । १०.९४ + (42६५ >> > 
०114-1 1५118] च ॥ 2 ५ 1 १०० ९१५४४ ५५ 
8 2 111. 1 1 1 1,15.1 
~ध 1 41 1 । ५५2 (0 -५५॥ ४ ॥ 2९5 
= 1 ५ 1 वु १ 2६० य 2121 ४2 ॥ भ्न 
9 11916 १८०5011५ । व्यु ८०२१०५४४ = १४ ॥ ६2 ॥ ०९ ४ ८1५४ 














टे 


©. 
10 


इ 


२ 














८८0 


नो 2 म 1 भाक ९113 ।] ०६ | ४०२1५ १6 १०४ ७१५ 
>५८। १६१्ध 2 4 १1 ॥ ०६1 य वीध वदथ {००४ । ४ 
7 6 1 नान, = 2-22५-1५ ५०२४] 5 
1115232० 9210 ०1125 ॥ 9६ ॥ ५१९११५२० १०८2 ८७०५४ ८१९1६ । 448 २५२५४ 
११०२४६४ १1४ | ७६ ॥ पधि 1० १००१२] 1 स 2 10119१11 
11० ॥ ६ ॥ 151 वि = 1 । 1४ १०१९1193 १०146 

९ ॥ ६६ ॥ १०६५०12 ^दुष्योच 1 5 । :6-51403 
-१५। ५१ 110 01०२४ ॥ ६६ ॥ 2, = 1 ~> २५२७ नक्न 
वना $= 1 ठ ॥ ० न 41411) = ^> 
~= ॥ ४६ ॥ १४ 121 ५५1५९ 1061 | 112 ५1115) द, {13 
॥०६] + ० 4४ 1 1112 1551} ०३1० 14114640 1 ३४ ॥ [वे 
५ (01 १८१ । 2, द 51४ ॥ 2 }) 11111४5 25 
द ५८ १५० 1 111० 
५ ० ०1 1} ©> १९५०11४ 111०५ + 4०५५ 


€ ~ 











(+. 
॥ 


(॥*५४॥ ॥ 
श्ट 


© 
114 
५ 


॥ि 


४: 
जकर क्ख 


न प पु ।| द 1) प ४ दय ध्यु 238. 1.8 शुणु १७०५० 
81 त कु 1 १० प्न 
ष्युः ॥ द१॥ ए -वथण्ये श्थुपन दयुमान 1 ५. प ५ ०१९४ ४ 


(१०४9018 12 10161. 1५६1४ [| 


"1 11 22141042 101 21610221909 १३३४४ र 1215 4६८ ७५ १०६ ५ 
0 45 2 ० (१०१५०४९३ 92, ७४ ॥ 01 


8. थ | 11631५४8 0५ प ॥ 1५५०।६२।५५ म 


५2 ॥ ४1 १९०१०९५५ 1०४५ ॥ 28 ॥ ०१६०१००० (४९४ 


। ००६१०५०४ १०५०२ 99:45 ॥ 08 ॥ 2 ११००।11।२४ । 15 || 


५७. 


4 ५.5 ५५।७अद ; 515 ॥ ४42 ॥ ४६ ॥ 20 11०॥००५।५४२1० 1०99 20451156 । 105 
९७, > 9 ५५ न॑ [६ 


गा 80 3 2१ ॥ ४६ ॥ २१००6 1610926 ५०४४ 45९४ ¢ । :440 { (८0०8५ || 
२५९} ८७ ‰५।५५६-४ ॥ &8 ॥ ९6१५०५२ । 10100125 1०५ ५०७१५ २५०४ || 
॥६६॥ 4 ०1४50 1102 १101५52 1०४४ । ॥००।५।०।९४० 2४" १००२२३५७ ॥ ६2 ॥ ४५ २५४५ || 
प (1 । १०९1४ ५७ ०२८७ २१९० ॥ 2६ ॥ ५४ ‰२३।०६,०४ |# 





॥५५६४॥ 


4४ ३६ 
| ८।५५५।४ 
४ ` 











४ 


¢ 


४ 


2 


© 


पथमा ९०४४1५१२१०11101 25 ५०४ पु ८५९ ४ 
गछ 1७ ॥ च ॥ न ष 1 अ 
{५ ॥ ६8 ॥ थध (धि ५2 1] ०५५ १० ५५1121५1 21५; 





७ 


2४ ॥ ०४ ॥ £ ५।।८०५०११०1४ ०1 ॥ भ = ९४ {^ ५८६८ ६५५२} 1५९ 


सस ञ्ञ् ञ्ञ 





सर्र 


॥ १३ ०९५ += (१५1 11१1५ ५2 अ 1 ५1 2 ५2 121५ 4 
| -1 हि ०५०१1०1 1 ६४ ॥ 11५12 १००४ 1 ५०९161४ | 

4५119७8 ॥ ७ ॥ य न पतः 401 1 1०) ५९।१२५ 
| -221\1-)> ४ ॥ ३४. (1 98०४ ९९६ ५५६ ¢ १५५ । (९1 19106 1०५४६ २1 % 


॥ > ॥ >= | 
। "1५०1190 1 ००1८००४. ^= ०४ ३५1२६ ॥ 2४ ॥ ४०१ २,१1 १५७ ए 
१५।१०१८1५ ह । ४91 1 = ;13 ॥ ७१ 1 धु ७8 116 ९1 ( 
3 1111519 । ०१०२५ ५११८२१०० ।८ ।॥ ४५ ॥ ११५२ १४४ न ग रतत ५ 
। ५11५०2१६ चु ठ २४२४ ॥ पो ॥ 1४ ५०० ५५-५५१४ ॥ ८४ 114 
१ क व 9 १1१५ । 11 ५५०५०६६ | 














{1 
भ 
11111} 


ण्ट 


५ 
“९५५ 


पठ = - 


^ 2 ~ 





। प्ण प्ण नापया नाना त य ५१ ६० 5६४} ` 
९ = == म 1 क ५ १५ ५५५१५ ॥ 89 ॥ द भ 
< शुच ॥ इना षटु = 4००1९०५५ ॥ ३6 व ५ 
४ त 11 1) 11 १ 
१०१०६१४ । २ ०६२६१५०३ 5)४४3 ॥ 26) ॥ 24295192 १४2 ८४५५०५७८ ॥ 
। दधु 4० १४५४-५ ॥ ०6 1) धु ८111 2५४ 
ए ~ 0.16 1 2 क क 77) १) 
द १1४ 2 ॥ 28 ॥ 62 1५०५४ ५८149 । ००५७ ०४५५९१86 |) 
{14५५ । ध 1 5 2 (3 ४ ५ 1० 855 1611४७2 |) 
12 3४ 11 > ९०८12 ४ ^ १०० ५५५0 १ {222५० 41109 | 
118 1 1 
पा ना 1 ५ 1 11 ४ ४ १०९० द) 2 ( 
०1४४ १3 ( 41916 ) ॥ 6४ ॥ १1114 106 5145 313४4 ॥ ४:५1) 
-1 1० 1 गुद्धे ॥ ४४ ॥ २1०००८४०, 4 61.939 ० । = ७५६८ € ०२ || 


च 























च < 


कि 


॥ [कव क 1 4 । 
1 | 1110120 । २० ९००) ह 1 १५०५४ 
१ | 2 २12 ५ 3 1४५2 य १2 ५ 293 भ 9 
|> वि 1 श त 1 1 २९१४०. 2०16 11. 6) ॥ परए, | 


| ७८८ ॥ ०० ॥ णु थ ००५०६ १ । 0००।०० ०.०५०२ 1.22 ५५०९-४ 4 
| ॥४०॥ ८ ‰=& &> ५९१०२2९८ । ६ दयु = २११०६ ५९१०१ 53 ६32 ॥ ४०, ॥ &५= || 


॥ 
(|> (० ०१०००००५०६ ॥ 22 ॥ म ०१६०९५0० ५६ । ५०५-।०५) २५-५०४०५ ७४ | 


(| ४ ॥ ६2 ॥' 1 ९, = 111 दि 1 ण्ट 32 ५४ य 
(6 ॥-2> ॥ 8 १2४ 11411. ` 12५४ । 11111192 ०82 |) `> ॥ १०६६५ /) 














| 


2} 
॥ 6ष्ट॥ । 
४ 6 


ण्ट 


(1: 
"11210 


^ = ४ (गगाप्ण्यानाधिनुण्‌ धि प्‌ ४ 

१४य्द्‌ परपद = ७५७०२ ~६॥ ००० इम" धद 
1 प दुह सनाया 6310 |) ०2 ॥ १००१. 5 न ० । २५४ 
2 1 ५ ३०२1 81 ध 1 । २० ५५४ 
५९०८-५ ९5163211 ४७ ॥ (8 १०१2६) ०० ५६० 41५. ८ । ८००८ 1८ ५४ 
०४ ॥ ६२ ॥ ५ 1० दपण । 11०० ।१) 
॥ ६०॥ ण्ये सथ अ ८१/०१ 2 ५ । ८ २०६३ € &४ ०६.०५.९०० । ५2 
ध, १०४४ = 106 11014 
१ ॥ ४७ ॥ २०६५०९१५ ५८ 1 द 441 ५१.०५.1५५ (५५५३ 
[दि ७०३ ५०९८०2०० ९ 24, (429 





"१०१ ३ ॥ तयु रि व्यु । ०४० 11 ५ १५८० ॥ 


४ ॥्ः ५४ ॥ ७2 1 ५४०४५ 
पाम 1 ४ 1 ११०९ ११००५. ॥ 22 ॥ 
पि [1 ५.६ ४ ५ ६ ५५.९४ ५ ५४ ॥ 22 ॥ पुष्य ४ 
(ध धः । १०6 भ ०५० ॥ ०० ॥ १०८ 





॥ 





॥ 
॥ ०१६ ॥ 


॥ 1४ ३६ 
८५५५८ 


29 
© 
अ~~. ~ ~~ ~ 


| 
| 102 । इथि च ८११५५1१ ४ ॥ 2४1 ६६य्द/ : 15 1. 
-.9 ५० 1111 ८२ कि ॥ ०2] नान ६२ 2013 |} 
। गदु ० ८५०1४ ॥ > ॥ : यष + छ 4 2 114५0 11४ 
भयु ०१ ९1193 ॥ > ॥ १० धदुध्च| ल 1५106 १०1 । २०६51०2 १६४ || 
१९॥ 29 1१५10 ॥ ० ॥ ० ९ 11 4112 । 10.811 18} ०१६।४ ||6 
1116 „| ४॥ "२1281 लु 112 ५2० । ५ ५ २५५६ ५* || 
~य ३०॥ ४ ॥ ५ १८० ५ ०५०९५०16 1 ०००५१०५४ || 
| 1५1५ 0112 1190-० ०10१५ ॥ ६ ॥ 1 1 क ¢ 
1 11 1518 ८४०1) ६1 २1 14 दु ०1|| 
४ 1 व 1०213 (म (2 212 15 32 ५६216 =£ 1 ० न 4४८ 2५१३ ||१ 
15 3 न 11 प 1०12 ०1 1 10 1५21415 31१०७. ठ ॥ ९845 || 
८. © नण ५ ५ 1 = यष = 1 ४२३ ॥ 2१॥ ६५५७८ || 
वध | य्‌ 28८ "12 8.96 ॥ ००३ ॥ 113 6 || 
१1५21110 2४8 81 9 धि ४ ०1५1 ॥ 9 16 ५० ५ 9 


© 
© ˆ 


; धि, १ १. 
८ 














कथ ) ~थ + दन ०11० 2४ श्ण [न ८८००१1१ १०९ ६६४१०४४ } 
त | । ह = 1 ० 4 शड्‌ नः 1 ४ शह 1०४०1 1४ ४ ५५५ 

भ "1 13 1 १ थ 1 1 106 १०२ ५४४ [अ 11 च ४६॥ 
1 १1 4 १००१४. | तनि ०१ ९९ | ४२ ॥ 1093 ? 
ह ५०१५४ ९६ । ००५ १०७४ १७६५०४५० ॥ ६२. ॥ 1४ ५९१०९ ९।२।९1५ 
1० । 1 02 ९19४9 १६४२८ ॥ ०६ ॥ २०४ 1०२1८ 119 ९।।८५०१ द । ५ । 
१ ० ० ७०३ ॥ 9) ॥ ४ ५५०० ५५५५ ००२८७ । ०५५५७ 1 
-४५४ ^= भद 2०४०६५६ ॥ >} ॥ 1 1 ५७०५१1०१ । ५८2४ १९१५ १ 
य 5 ॥ 9 ॥ यु 1 ५० 9 तुधम] 128 १०५५५१४ 4०५65 
21 +> १५॥ ४ ॥ 1०१९४. ^= ९१५४४ (नस 1 | ,. 
॥४2॥ ५५८०९५५१ ६ ५६।०।०।६। श अ भि | 


णै 


"य 


3 
“<= -^ ^ 


॥ &2 ॥ ४१०५405 1९ 4२8०।५१।४० । ५९५५४ (द णयब १९५. ॥ ६ ॥ 


पष | एथलुपदभ ५ मथ । पामि पुः ॥ २1 ॥ २०००००५० | ९५५४ 





॥ 


8 
०४ 





॥ गानु 3 १४ (शत 0 हय 
1, 7 को धा हणमि तो भ 
५९६ १1५६ धल ५५111916 क्यो 1 111 > > -2-2....) 
। भ १० १८ ९६२) 1 ३६) ध > द भ) ५1 भये 
1 (= ल &2 1 ०६ ॥ चनि १५६६1 १०१०१२४ । २) २11०4 
५१८४ ॥ चद ॥ गभ ० । १०1 ग्ुश्य 





भे 4 ५ त | १, > 
>= ॥ 2६ ॥ 3 अ त रसं 0, 1 १२१९ ॥१>४०६ 25 11414 ५।1५।१३। ४ 1०११४ | 


॥ न ॥ ०1० 1०1०1०6 9 1 य द == ४ 
५०४१५ २००१५०२५ १८० यषा 1 २८३११०५ ८१४१४121). ॥ भरे ॥ 
२०४०९०१ ५11 १४ २००) । १७२1८ भ्ल 1४६१21४५ ॥. ६२ ॥ 
8०५ 8 8 (८५ १००५ ०६६११०१२ । पू 1 1 
12095 1र}९२111 4, 32 1051151.314.45 (1 3 1 2 त प्दयन्ध 


ध 
॥ 


1130२५5 178) ।द} 15 150; 31113 पी 1५8 2, -1॥५१६।॥ ९ ९।५।५०१६४| 


&& + (व भद 3 । पु 


क 


॥ 


॥ 


ग्य 





>>> 


५१४ 


भम, "न 1 1 प 0० ६२६४२ 1 ४६1) १०) 15 ठ 
"पः पप । एनय यि १] धु अ व 

पण्या } शव १ व व क ॥ ९६॥ धु ४ 11191102 
। ॥ (०८१०११५ १८१ ५५१८५१८ 4152 ॥ ३६ ॥ भध ५०५४ ४५४ 1८४ 0 

"ध क 4 ००2) ६ ॥ 1152 दु व १1 ००४०१ 1 ०७५. वि 

1 ० 1 28 ॥ 11०० 1 पु ९५०२०५०९ ॥ 
6५1६५ ॥ ०६ ॥ वु 21 11145 वल १११५५१५ । & {४४ 1 २.४ 


[1 


ष्ट 


(ज्य ्क्जयदयज्खट ~ 


८५5 ॥ ०६ ॥ 1 य ५७८२ 1110912 । ८ दशय ठि 1५५2 १५।२५।१९१०1१५॥ 
॥ 2६1 य वाभा ३७६] २२.००२ (५५ ६५०५ ॥ ०६ ॥ ४ 
1०१1 ५।। ७१२१० 1१०१७५६ । ९०५६ ०।५४०१य ५००५।।५३६१५८य्‌४८५ ॥ ४६॥ 1 
"स ५५७०।१॥-६८६ । ८८५०८२१४ ५4४० 1५५९००६1 ९1४5 1 ५५६१५4८ ॥ ४४ ॥ 14219 ॥ ॥४।६। 
वि द] ० पा 1113 ॥ ६६ ॥ 12 ५७०० २१५०९ { 

1 

गय ) (1 ५८।।४ 1410-8 ॥ ६ ॥ ५1५५ ५।।०४ ५२ | (आ. 


ट 
~ 


६६ 2 
1 > 
र 


` 111 क 1 1 क (< 


1१ 


8४ 


० 


वा> ==> 








०१ 2५ । 10 १212४ ॥ ६४ ॥ 12 11०1०0६9 19919. 
। ८ १९६५ ९1४५५51 1 ३४ ॥ 2 उल ०।० ९२१०-२ ॥ २८००-७. {६१४५ 
"ट ५१.६६० ५}245 ॥ ०४ ॥ दगा) 21५111५ 1 टिः १-६०१४ (लन 
२०० ॥ येय ॥ स्वाः दा नया ु्ठु । ००२८ १५९०५०५ ५०१००१०० सु+ 
॥ > ॥ ८९५) 1५ छ+ ५५८२५२१६ 1 = 111 : ११11 £ 1८०५४ २३४ ॥ 6 ॥ 
18 9 1 1 ० । २१ - (५ 42 १४००-६ १५ ॥ ४५ ॥ ४ 
१ (1 ० | १ ५६१० २ ५९९५००६ + ८ &,॥ ५४ ॥ ९४६ 
०१10101 । १।०।.६) ० ५५९१०११5 ॥ ६४ ॥ {९२ ५५ 
+ न य व = 111) 1 त 
= वा | 1 312 = 3145 ॥ ६ ॥ 11५ {1४ 89 {दु २५३४ 
॥ वव क ०1120281 ॥ 2४ 1119 2) ५०1) 105 १) 1 1०52६ 
= १0 2 (2.1 ४४२1 ०*॥ 1० 1125 ^ ९६1 । ५०००९४७५ 
अ ^ == $= ८ ॥ ० ॥ ० (> 2 | 1 1०21५06 १५.९७ 
1०६ {वन नु 112 1 1 4 11111०६) 


न 


॥ ०४४ ॥ 
ष्टे 





| 
\ 
! 
। 


न न भा । 5५2 ९७००९ ग्ध प्म ००1 यु 
प 0 4 21 प 58 = ॐ 1९11. ॥ ४५ ॥ 1५ 12।४ 
वि > ~ 7 १ (व 1.11 १४ ० 
1 क । ॥ 1० "०1४७ 1४ ॥ ९० ॥ ००१६५१४ ९०५) ५७ ३१४७५ 
{९231 "मकरसरः ५१८५) 2 2०2 ॥ ३५] न 1५ ४ 1९०11116 
(०००६६-००6-०००) । ००६५ १५८१८१४ ६२५०२1४२} ॥ २० ॥ फष्ष्यु ५ (४ यं 
० १८० । 6 ०५1०290 ४ ॥ {6 ॥ णी 11 
। २५१५४२५० 1६ ५००२५४६ ६५६६्‌। ॥ ०6 | ष ५1), । अध 
१० ५414154; ४ ॥ ४४ ॥ थ ९०५०५०2० । ४२४४ 1६१५५०६} 
"द १० ॥ 2४ ॥ ०००५१] १७१६४०४ ५ €> ७1 । ११ २।१५।५१९-। 0४ ^] 11102 
2 5८ ॥ ०४ ॥ २१०००२४ (1939 112 ६४ य्य 10धु य ०९८४४ 
॥ ४४ ॥ १० ८ ६62 ) ५८1०2९19 112932) । [रि (क 
॥ १७ ॥ 1 1 ९1 ०५ | 10५ 12 ध ४ १५९० ॥ ६४॥ ८] 
£ $ (0 । नि १८५८०२५ धपु ॥ ६४ ॥ ५९॥०४धु ५०७४ 


ध 


2 


हकानक्का्क् 
=== 


चद 


ग 





॥०४६॥ 


1४६४ 
(।५॥११५४ 


०३ 


~ 


स्ट 








=> 


| 


भदस थ्व न्ल 


सज 


व 11 ॥) ठठ रक 255 0 । अध्यु 1५५४5४2४ ५०२ 
41140 ४ ॥ 22] १०0 पुय चा । 12 १८1० (थप 
१८1१८ ॥ ०9 ॥ 4० 11110212 । 1००21221 ५ {०६ 
॥ 2 ॥ 11 ५०1७ । ध ० 1४५ 41144 11220 ॥ 22 ॥ 
1 1५१15 ५० ण = ९ 2" ९५2००५० ॥ ०० ॥ २111५. 
"४ धद त 1 ॥ 111 15 11 54 ।। 62 ॥ 10 10 | (| 
श । 0 ५ ५13 1 2 ॥ ०४8०1०0 4४.९१४ | 
"2 । २०८५ १५००1 31०5९46 ॥ ९2 ॥ ५०119 {०4 22 । 1० 
७१८ स्य ५७१५८०८९ 1०510 ॥ ६० ॥ 1 १२५०१०९० > ९1 । 4.) ११1 6४2 
1८ ५11० ॥ ६2 ॥ धल १९०२1०1 ४९०53 ॥ 1५10116 ५2 | 
2 (६६-०००३-४४) ॥ दे2 ॥ पभय 11 2 ॥ मु ९8 ५ | 
कय} ॥ ०2 ॥ ४ [= 11 1 
८4 ॥ 26, ॥ +य 21) 12 | 1 १५1८६१८ ५५६ २००२१५२५ ॥ 26 ॥ | 
क | 


॥९ 


= 


छठ 
॥ दे ४ताए 
॥ १1 


ण्य 


१ 








१) 


८ धुषा) ॥ गयो १ "प्य 11 ६४ ध ५ 
वो त द, क, 11118 
नो पुनि । 1० श (थु ॥ ६1 शध = 


9 1 अ पयु य ॥६॥ धु ५ 1 ८०६ 1 ५१्द्‌/> ५ 
$ ११०1 द ॥ ठ ॥ ० 11 = { १५८1 ५५50182 ४४० 
¢ पपु 121 ( व-०० पत ) कानना 1५ द्‌ ( ०००६द-०००-०००३ ) 
९ । (1 भ ^ टि ॥ ००८ ॥ ५४ ७ 1 ५) ०९ 
( ५ ६-५८५-४२ ॥ ० ॥ १०९1 2 ^© ९१६९ । १५०२४ 514 
( ^ 6-य1 ॥ 2० ॥ ६०५१-2 । ० ।५।९१५९ ०६६ 
॥ -2५ ल @= इ ॥ ००॥ ००६० सव्यस्य 1 > ४ १४५० ५९१४० 
0 2०99 ॥ ४० ॥ 1५१५8 1४ ५०८ ९५ । २५५ ९१० १५५४ 
१ ~ ॥ ५३ ॥ २११०८ गपु 12 1 1 ुाणद् ५।५६५ 8 


॥ ९० ॥ ०५०५।०2।९० १८४ 
०14०९९६ &४ ॥ ६० ॥ १५०५ ८।।०१२ 01 > 2५ । ११४ 291८७1५ ५४ 


॥४४६॥ 


|: १. ॐ 
, टि 
= >~ 
(+ 


‡ 


५ 


न 222 


88 


०४ 


=<> 


॥ 


च्य र् ञ्ञ 








2 


|| : ५८९५० > ॥ १५1५५ 342 ॥ ४६ ॥ ॥ 12 1 1 


||| ५१५१1 ८५००५111 ५० 1५48४. ॥ 62 ॥ 


स्कर 


न 113 1 ९1०००५९} >) ॥ ४६ ॥ 21 । 
आ 2-1-17 १ 2. { 


र । पथाति व ाुशानाि ॥ 22 ॥ पो 1०99 {५ 
५1५९), ९११1।०६।५१ 11} १९५२४ । ४४ 1५ 
~ 1०1 (४०९२।६ ॥ ६1 (1 । पो ५९५५९) 
[व 20 त 111 3 1 
०५3 ॥ 22 ॥ (ध 0 ५ ९४० । © (० 
॥ 82 ॥ एद १५ (1१९ । ध = १०१५ १ ०२०६-५ द 
॥ 2 1 9 2 ५५ १५०९ । 9 51 
॥ 3 ॥ ० ०1५1 । ० २0108 ५०४५ १५६१४ ॥ ०३ ॥ 
-२॥५०१६) = ०५ 1 4 1 1१1१11१3 10९ ॥ ० ॥ 19 
प १11081१9 । 1 (= 0 १७-२०९--+ ‰४,॥ 2 ॥ ९१५५६) 
+ ५०४] (९ द । 0 यय (4 116 1 २५५ 


प 2 


+ 


॥ ८६४६ 
भट 


ष्ट 


1:31 | 
थ 
४५५. 


0 

आ  _ हि _ १1.38. एम रि ॥ म सपो १1४92021 | 
प्यः ॥ ४६ ॥ णि शूप २२६ ४६ नी ५५५ ॥ ५६॥ | 

१ (त सनद न न ९४ ॥ ६६ ॥ १५४ ७४ 1 
"प (००५० । ०००४ 1५१५ ॥ ६६ ॥ {४12 १1०} ५६2 
न । वष पिपत ॥ पदे ॥ 10 ५ ५५६।.५्‌ 1५५४ 
| ९१०५१०11 ९०२४ ॥ ३६ ॥ ०९ ५।४६६्‌} ५४ ^ ५ ६]४ । {५ ! 


१ 
| 
न्‌ + {> 6 ४ (१ पि 

र (म 1०1८ ॥ ०६ ॥ २४ ६९५ ९७४४ 140 | ५११०५।१५५।५ ( 
| 

) 

) 

) 


=< 


( 
८५ ९५ ॥ पट ॥ पता ुनाललधमे 1०9 २) | 10911. { 
५४; धु ॥ २५५५६ | २६ ॥ २।०।४४० व ५५५. {2३५५। १ व । 
५९९५।०५।०६ ॥ ०६ ॥ {९५१11218 १०२२०५४४ । ९५०५५ ८२०१५७५५॥ ( 

॥ ८९८ ॥६८॥ 1०० वाभा प्यथ ० । 1१069 ५४ ५५०१०, { 

॥ ॥१४॥ ५1८18 ५१०७१ । ००१५० १०५१९६२८ 1४७४ ९४ ॥६६॥ : 1 

¶ ६०४३ ५।०५६ थ्‌ ०. । ०८ {8 ५१2 (९०8 ॥ ६२ ॥ १.५५ । 

¶ ०४ ५9 1146 । ५५६ ५९1१०2५ 21५. ८5 ॥ ६६ ॥ 1५१0०4४ 





॥ 


॥४४४॥ 


{१४ १४ 
‰।५ ५५८८ 


2 
॥ 


॥ 





8 | 
[) 


0 || (७४ । ५ शयु २४2 42 | ६६ ॥ द ० १०४ । {१५५५ । 
0 || ०५०९११० ०९०।२१2 ॥२६. १ ५०1१ 1८ (1००४ ९५81 ०१६१०९५४ 
(|| ९-०& १८००1११ ‰९७> ॥ 28 ॥ += -1>> 4६ 

|| -12 ॥ ०६ ॥ ‡1९1146}1441123 122 (१2112114 1६ । {चु 3५. (ये > ५०५६ 


५ 1 1 1111 1 


1९९ ० 41५ ९५२२ ॥ ठ ॥ अ 4०18 3 १,2.91 ¬ 


| -2 ८ २४०८2 ॥ ०४ ¶ ९ धुर 194४2०2 । 129 2 ९६5 १९८०-२ ९ ॥ 
५|॥ ८६ ॥ "= स] ०2 १५ ९०२ 19191} २७४५६ । ८५ = (1 8 १४ ॥ २६१ ४ 
१॥ शु = १० ५०१५ २९६ 1 स २५४ = +> ॥68 ५ | ॥ 
१ 1० 4०० {2 । > १२. १०९६ {८०8० ॥ ६९ 1 रपट 5 
१-5८-5५ २५०५६ । 418129 40०64 १२५१०१७ २५११८२५२ ॥ १6 ॥ ५ ०२ ० य्‌ 
| नणयः । पचध १०० १ ५ ॥ ६६1 ० (स 


प 


(युध 11 0 {1००१६ ०५1* 


1.६ ॥ "न= ७००8० ©> । [व 


ॐ 


0 व © ९ ॥ ०६१ नयु 1202 प 1 २५०१५ दिषु ७०८ 


(2. 


~ ~ 4 + 


॥ 
॥ 


॥ पवष्णुः ४ प ५,५५५.४ 


=+ 





श न शह ० क 1० र वपव ५८४५ अ ४-४ { 
ण ९ [एर अष अछ च्छ 5८; ८८.-ष र प प्परपम्स्द् पद स्प्पप्प 
॥ ४0 ५५ 1०५ 2०० 111५ ५०५ ॐ | ५ 


{= ८ ४ ॥ ११०५०2८ € ९ 0 ०५१०1५12 । २।।।२।५ ४ 2109 2 1 ॥ 
४, युनि १० 2 1१२३ ८ पिप £ ५५९५९४६ ४ ५।४द्‌/ ति ॥ 
य अया ०४1 १ शनः १५ ५५९ । धा १६ ५५४ ¢ 
41 ॥ द ॥ ० 1 ०९५1०11 13 | {४०० 1५१५६ १९६०२१५ ॥ 
| 1 ॥ ०) 111 १) ४० ०२। १२९८ + 1610 ५००८ 1५९४४ ॥०४॥ { 
व तु 0 ० ।।५० ०१९८० ९ ८०८४।४५।४५ ९४ ॥ 
| ५ {1 ० {७११६ | {25 ००२ ८०८1 ४ श ०५२ ( 
। "0५०5 42 ८० 4122. 22 ९0 ०५81०1५५ १९४४. { 
५4 25 1० 1104 ६५५५ ७ २०.12 ४290428 10 1५५५ २।६८१; 1 ५६ ५५ ॥ ‰{५£ 1 
1० ५५ १2 101 ५९७ 1५] १ ॥ ९१॥ ००००५ 1 40 ३ 
"1051691 । 1९11110 2 ०6 ५ ॥ ४५ ॥ २५१५।० ०७-२.५४ | (य 


9 
1 


॥ 
॥ ४४६४। 


(क 
2: 
13 


नस्क ्् =< 


४६ 


|, 








१ 
६४ ||9| 





॥ 
(1 
। 


कोम 


|| - ४ ॥ 26) 1 11५1१ ०५४५० । 1 हम ५५ ५०२} 15 1> 

0|| ~€ 2 ७५०६१ ^ 211५ ५४ 1412 ¡ ०११ ¢ सः ल 
9 |<= 2५ दल 1 2 प = प 1 29) भद्द वु 
9|। पय व र २२०४६ ॥ ०० ॥ ०५ 4 4 अ (९2 | 10४ 
॥ न्नी 111 1 | 
५| (५ ४ १९५ ॥ 2४ ॥ १६.211 न ८110 1 {41121411 (४110498 
॥ ५ ॥ 98 ॥ (म भूमनो ४ । = 5 1 1 (२11५0 

¢| ॥ ७४ ॥ {थद 4० ( ५००७४) 11119 1 १०४१12४४ 
15 1218-1 ४1४2 ॥ य | 2 19 ‰144 10121423 {०२ । 2242 
५1106 ४४ वषु 2 ॥ ९७ | 1 41010112. | १०९1 1०1 
| श ८ -1141५॥॥० ॥ ४४ ॥ पध ७५६६ पृथष्य्यूध ५ । ८ ७।७४ ७४ 
~> धद (४०४ 2 & ॥ ४४ ॥ + 15510 4101041 41०1} 2, 1 11013 
२२४०४६१ ॥ ३४ ॥ 2 शध म १०1 | 11148 १1 1651109 १2 


(४ ३112 ०९११२१०२. 2९8 ॥ ३ ॥ १०९ ( 8 ) 11५1०6०९ ` "२८ ३४ ५०६ 


/% 
| ध 
।9) 
(( 
४ 
|| 
| प्र 


|) 


् 
।४९। 











20 ~ =-= 


= व अ म य ४.० ( २९५ \ 
भकष = षठ) द व म ० 3 प 
प १ १1193 1५1५४ २१२५५ ५४४५८५१६ ॥ ०21 ॥ 
भव == भ यो ००११२२० 1 १५०७४५०५ 
८ ००००९ ८ (= १४५ ) ॥ ६५, ॥ 1 
4 (थ व भि थ कुत ॥ ००००११1० ४४ | 
म प 20 प क, ०00 ४ 
शकर मि > क क वा? 1४८) 46५ ॥ ॥ 
न्द ॥ [~ 32 ऋ, क | न 
॥ द ॥ र ] ० धस वण मध ॥ 
क यो ति श ति ६ ५९४६॥ 
-पुषः युष्या वषय पठ ॥ द वु ० ¢ 
रलो ¢ ड असुर्य । रथमिति १8४ 1 ६० ॥ ५०७१६४५. ४६ # ५५३४ 
वि ॥ 2-31-1 ५ €५५५८* 


{ {0 











४ ($ 
॥ थ + १९१००} = धयु 1 १ ग्ध 
01 {1 तमः अ 
¢| 22115 वि १ कल ४४६ षु श 
। 9 ॥ > ष ववी १ गमय ०५५८४७।४, 119 


$ सरस) ५१५५५ 
| 6 "21 11०11114 ११०६ । य ९ छिष2 ५९४ 
(८ स व ४ मम 1 = अ्ययनुषवण्मुदि ४।॥ ४१४ प४ 
|| ०९८ ६ 1 ह भ 1 (रिः ॥ 
४ >. 
0 । 
£ 


~< ~~ ~: 





| त ५५ ३५ 
भ ॥ नद 2 ००७ ० 
2 


<< 42 


॥ ५५२ ( ०४५४ 





ॐ><ॐऽ 


॥ ४६ ॥ भण्दन् 
१ युज न = थ द ॥ मु १५० दस ॥४४॥ द्य शनः 
) म 4 1 व "219 १) टे ॥ ०५१1४ १४५२ ११ ‰५्प 
( । मः नय रुः ५४ न 6 प 
¶ ६००० ८1 2 ॥ > फे ५०१०६) 1013 । ४४ २१५४ ५५२४ ५०९५०५४ ५४ { 
¶ ॥०2॥ 0 भ ५ प । नी नि पू, | 
¢ 11 १०९० 1 {21122 1 ५५२५०७४ ॥ ४३ ॥ ९वि।५४्‌ ४०४ 

| प ५ अ 1० ५९५७ ४0|| ४४ | १००९. दु ९०४६ ॥ 
॥ ५ । ५० १००१1०४ १५४० ॥ ५० २६०७ ॥ 82 ॥ ५७५५०८२५ स ५४५५, 
१ 
\ 


ठ 
॥५*४॥ 
शष्ट 


धट ठं 


० 
॥ 
1 


५ । 1 0०१ ४ ९४६ ॥ ६३ ॥ (४५०८ १५४ ०. 15 $ 
४ 


॥ । ५२१८५1५ (11522 ५२ 2०४ ॥ ६३ ॥ 48 २।०५।।००1 32 १ २५८५८ ०५ । १०२२५ ( ॥११६॥ 

11५ || ~ १५४१ २५ १०५।०१९ ॥ 22 ॥ म 1 ५५४ 1 । (4०७०४ १०५१ ५ | । 
९ | [तु ॥ ० ॥ प य प 40४ । 9.29 1153 १८५५६ ॥ 1 ४ 
410 


4 + ॥ ठ ॥ 1 (12 (०७ ४ 1210५ १.१० ॥ €५५५५६ 


॥ 
# 





` 8 


ण्दे 





५, 

॥ ` १, 1 171. ० 2 १००० 11 ४ 

१, ४ ५७६ ल ॥ ० ४.५८ ५०१०६ प 

१ म क स ् 
१०1 11१21 2 ॥ ४६ ॥ 2५०१२ ०११५1 11422 { ल +| 2४ 2४ ६1०५ 
| ७५५2 ॥ &६ ॥ ४ ४ = ० ^= १०० १०.०1 । १० ०।८००९15 


शष्क य 


= ५४ ॥ ६ ॥ ०० २ 14०९१ 9 । 1४2 ५० ^ ५५१४ 

॥३६॥ = ५1५1} 1111] 2111 | ३८९००२७ ५८।८,५५ ५९४३ ॥०६१ भि 
५11 (11४8 1 ९०७५०५५ ५०७५५ ॥ ४४ ॥ 0 ५2 1०12४ 
(लप । > ` 1 १५।८५१ ^९।५२०२।०६}५५५ ॥ 22 ॥ १५०६] 1०५५१ ५५६] ५ 
५४ 1 भ 1५1५115 03४ ६124 ॥ 6६ ॥ २८०४२ १० 34 १ २19 
। अ = १ १५८15 ॥ ४२ ॥ २१६11 ५५०] १७९५७ । > 
७७५५ १५८००५६ 11019 भ ॥ १०५०९) {1०१4५2०४ । ५४० 1५५५१०६९ 6 
०1५16 ॥ 82 ॥ ४1 इ ५००० 0 2 । १५५२६०० [६१०५७५5 


ध 


"गन्ना न्थ ज्ज्य ज्जः 


भ्ठ ¦ 


॥ ४४1 
भट 


० 


~य 
० 


ए 3 3. गय शय 1 स्यु 
~ ५८५.४ ०५ २४२1६ ॥' २०.॥ ६६ 1 दाय 
पि ॥ ६ ॥ क 1 (ण पध । ५1५ ५१ ६५ 
"९० ॥ ४५ ॥ 2१० श स 1 नु. १९ ४ ४2 ५४ 
॥ ०१॥ = ४ भुषण ॥१््‌१ ग ७०४ 
५ १० । ९० -॥१०८४ (0७७९४ ॥ 28 ॥ 1०४ 0४ 
य । ४० १ धुय ॥ 0॥ थु ए 1019006 
४ अय 4५ । ०९४ 4००४४४४ ॥ ४ ॥ ४६ ॥ युद 4 ५५५४ 
क {धि । 1 ००१९ २2य४ ॥ १६ ॥ २५१००18 ५२५५४ 
। ५१९९५21५ 5540८ ॥ 8६ ॥ यध" 1१८९७००६ । २९०६५५४५ 
१ ०१118 | ६६ ॥ 1 । ७१५ (६०५५ 
2 ॥ ८६ ॥ 1५2 ५००० 101 य 2१५५१५2 1५५० ॥ 28६ ॥ ०५ 
००. ५८००५ १९६ । : ध (५2 ५४ (५९५०६२४. ॥ ०६ ॥ 10 59 २५५५५. 
५० ० । 2५९०८ ॥ ६ ॥ १०० ९०४ ०१० । ४४ 





ज्ज्ञ ज्ञ >> 


11 


९. 


=-= 


अ 


=-= 


४ 
) 


> 


1 
1 
) 


॥ ८ 





॥ 
१ 


1 


॥ 





बद्धम 


29, 
1 


ण © 
9 


[4 


ष 
ग स्थ 
४ 1 





~ 1 1- द  द  = ०  क 1 1४ , 
(क त ~, 9 ~ 1. 1 8 1113. 
= ॥ 2५1 नय ०8 ८15 य ध दुध्य्णन्यय २७४ ॥ 
॥ 9 ॥ ५ 19 इमि वमु | अ क 4८०११००. ८९५२५ ॥ ४४ ॥ ॥ 
1९ ०151 ० | ११1 न= १0४९ 1१६ ॥ ४8 ॥ 21४8 
८ । (ध दु ८६००० ९४ ॥ 3 11४ ३४५५ 
-एयप-2े । भ व! दिद्यु 11915 ॥ ६७1 चम 3 वाप | पध ॥ 
-1-852. हः ~ 11, १ 


४ ० ११४ श्य कः 1५०12 3६ ॥ ४४ ॥ २२१४ ५८५९०००3 { 
~ । 112 1० ४ ८००४७ पण ॥ च सष एध = 2 ॥ 
#) 


(+) 


०४२॥ 
धटे । 


ण्ट 


। - 


॥ 11 
०4५२1; 





। 


भज्य ञ्ज् ज्ज्ञ 


=५२४, भयु अ 1९} 1 = १०९४3; <= "ध १८४४२ ४ ९-१५ ॥ ०? ॥ ॥ 
भः ८ ए वः व भव्य प (| 12 \ 
1 ५1० ४७०० ॥ 2० ॥ ०१. { 
११८५ (9 = &-९६\ । प प 1 १८५४ ३२२६ ॥ ००, ॥ ७१५५१ १४४ 
१, [4 ॥ न 12 | ६५ ॥ ५५५१६ १७५५४४ ॥ 
ध ०१ | २००3 ४७ २६००७ | ४१ 1022 ५०५५५५५७ || 
12 । 1 १ ९५७ ३120 १04 182 8४०1132 11119 | ९6 ०१.६.४६ ५४ 
० १९११०५० ४५००्‌ ॥ ६० ॥ ४४४३5३।११0 १ 1 ५५५०४५५ 
प । 0 1०11 शुध ॥ ६० {1५४ ०५०५८ | 6 
1 ०१12०5४ © १०९८६६४ ॥ 39 ॥ € ५८298 108, 120 {1९ ५ | ५12: । 
29 26 ० $ ॥ ० ॥ पणतु द्म | ५०८०.०४८.९२० |; ॥५॥ 
"१०४८ ॥ ०४ ॥ 1०५२५ ; 4} (९३७ श १५५१० । 29 ०८०५ ५००१५१९४ | 
1 1. (०८५०४ य 14115 ०५५५०५५ ९।।५।५.६ ५९५७ ७।०६ | 9 ४४ 
0 २ ०१.५५ १६९५८६०५ ५ ^ ५०७ ५५५८७ ६०४ ॥ 


॥ 


8४ 


० 


# 


) 





9 | ८ । ५५८८४ 


मूराः ॥ ४२॥ य 3१ ५००० १३ । ४८५१ ५ + 1४ 


१|| 3 ॥ ५० म १०८ । २१० ००0४० 


11 ॥ &छ> ॥ ४ ४१४५१०५४ ५141414 13 1513 | 1" 11513181 8४ ५४६९) ५०२०१५1४ 


॥ ॥ ६४ ॥ १५११९ 2 2०००।०५।१1 । २11५5 ५२ 2५४ ४ २५५०२६4 ॥ २० ॥ 


01 ०९211312 । ५५५०।५९।६५» 1 £ ५१४५६ । 29 ॥ {०४1५५२११} 
(मु धू । 149 1१2०५५० 8 2४ ॥ ०४ ॥ ०५८०८०५० २४ 
ध भ 1 श ८ ध १ ॥ 22 ॥ २ 2 ८५८ ५९५५६ > 
ए > & ८७ २०५ ॥ 22 ॥ १०४५८ 11९ 1०132 
। छाठटि १४५०४ ^= १५२४५ ०१६५ ॥ ०2 ॥ 1192 1*1116 10198 ०11 +> १1215 1 2 
९1१1५०६५ ५१११०4२ ॥ ७7 ॥ # 02 $ (१०७०२५०० {५-।०1 । 24102191 
१८१५०५६) ५,।२१६१।०१० २५५४५ ॥ ५? ॥ 1४2१०४18 ५६1५५ ५द५५०६।= । ५५५2 ५४१२ || 
111०1} ५15. 45142 ॥ ६? ॥ ९ ८०५५।१०।५५ क ११४ । 12 139९ | 
००१०।11।४४ ॥ 22 ॥ (युध ५४० ५12. 3 । 42 ०,५१५-५०४* 1८21५४2 
१०१५५11 || ८2 ॥ २११2०५०१ 1.1. ~ । र {4१५ ५५2५ | 


ग 





ऊः 





=> 


|) 
) ॥ 
1 


1 


व १ त 1 2 ज ध पनः ते) अः ९ 


य 4 यु क नहत प पो = 1) पु पये व. = । 0 ४ 
न्धा - । ‡ 





क 9711 3 क, ९५७५. ५५-५ 
५12 ००१) (६० ६} छ्य |) >> 0 पाणनलुा्दयु ५ १,०1 । ०८० = 
14 ५ वष +) ० पया फ ० ५५ 6 । ०५०५२ $= । & 
| 


ज्यः 





॥ 
8 ॥ 
¢ 
¢ 
[1 ५ 
¢ 
¢ 
। 
| | 





1 ० ॥ भ 1० । तु १) = ०४० ॥ ४६ ॥ ५१ 
१ 1 च 1 11००० २६०६ ॥ च ॥ १० ४य्ध्‌ ॥> 
-स ८1 ४० 1 11 1 ५०1५ २४12 1 ६1) ९ 
१०५६] ००1५० 1 (२० ०५२ 1 ८ ५५१४३ ॥ ६५६ ॥ 1111120} 4611114 
१2 ॥ २०५६ इण 1७ ष्ठु ॥ द ॥ = 21५ 11216 © 
॥ = धानम प 11 ५४ ॥ ३६ ॥ २०७८ € ५०००७०५३ ८-५।५।५४ |॥ 
~ ^= ५21०2 ॥ ०६ ॥ ५ "९1 ^= [= 9 1 += > $ 
-1212 1041410 1९11125 1 22 1 ०८ २०१२२12 प 1५114651} । द पन 
4213 ६।33. 
"रेट > पुर ॥ 22 ॥ 2 1 14111 115 1 ५1 1१९) ९ 


1 


=> ५, 


= पमा ॥ 62 |) शयुष्यु 1 ००1 । ४० 1 24 

॥ ४४ ॥ 11 [०1 श 1) दु १ (11003 १५५14 (| द |) 

४ = 11 1 11 4125 28 > द ॥ ६2 ॥ ६५०२५ | 

० ध । वु १०११०९12 || ६ ॥ 141 | 

क 1 0, 7 1 1111 1 
¢ 


स स 


1 
। 


सरतत ड्क्ड्व्य््<्न् 


) 


ॐ 


॥ 


‰ 


(+ 


॥ ४६ ॥ 
` षष 


१४४ 


6.1: 
+ 


8 10. = 2 ^, 118). ३) 
। भध यु । १००1७ 1 £ ज १५5 128 ००० १९८०५०४ || 
| 1५१ 1 टि प ८ ^= । = = ५८ ॥ ०६ ॥ ९०१० २१८०५ ९९५५ :२२।४३४ च 
। {न ५५1० (ध॥ > ९०७४ ॥ २६.॥ लुयु ८७५७2 19६५२1४ 5५ । 8५८ |) 
४ = “थु 2४ २८1 ॥ 2६ ॥ दप शु 4 11५०४ 21५ । पयु | 
2 ५८५०६०५६ ॥ ०४ ॥ € ७५1४ धु । दणड ४।४ | 
, १४ 1124 ॥ ०६ ॥ ५५11 ५1 1५12४ । ५५५५० 1 ण > || 
| ॥ भ ॥ 11४० (क 2 1 | कथ ७ ५४६४ {11022 ॥ ६३ ॥ २६१२ || 
, -1192 119 4 ^८८२५।०००१ । ०० 1 ५०८५2 4५2४६ ॥ ६६ ॥ 012५208 |( 

००१९-5 एद । १०126218 ॥ ४६ ॥ ९०११११2 १०७७ ६।५५५ || 
-प्य ० । २११५ 1 ५०५०८. ०९७१७ ॥ ४६ ॥ @५१०१२१ ८ 23 ५०१०1 0151113 | ५१०) || 
141४1 1 ॥ ०६ ॥ ११०६५४11 ^ 1125४445 1 ५० १५०५६ | 
५५५१४२3 ५९५ ॥ छ ॥ = += 11124 ह ५८८ । 1५1०9 (1५; 
पन ॥ 2 ॥ न्भ श वन ४ फ ६६५२ | 


(८4 


| 
| 


स्र > >>> 


~= 











प व, = 1111141 ५४५१८०१ ६३|| 
। ९९१ ५9 १५१४९४० ॥ ०४ ॥ = १144 ५९12४ । ७०८४७ ॥४ 
| द 18 ॥ ६४ ॥ 1५ ४ (दशि ५५० । ५1५०९१४ || 
लल 20 3 त त वा ६९५ ।।४॥० || 
¢ | <= 1 ॥ ९१ ॥ वु ११11 (1 12० 0 | 2० ५९।>४६ ||§ 
] | ६६०६५८५ ॥ ३४ ॥ 11491051 षयय २ 21131211 1 & १०९1११०४ ९०८००१६२ )७ || 
१|॥० ५1 ५५ 42 2181516 । 1०1०3 ॥ ४२ ॥ ३४५०५ || 
(11 212 १००५ । १७१४ © १५५०५१०१५१२५य] 8 ॥ ०४ ॥ ४ २५५११००}४ | 

136 {५८।४ २६ । 11 २० 1०१10००2 ।॥ ४६ ॥ ०९०१०५०५ ||| 
५६ । ०९१ ९२० 1 ॥ 2 ॥ ५० १9219 ५4113 11125098 २1५७ || 
92 {०8 1888 (1५ ९४ ॥ ०६ ॥ ए०९ पठ ५1421०2 । ८1५ १२४६ ||# 


$ ८ 
61 123 114 3 ॥ ७६ ॥ ६०1०५९१४ = द । 6 11 १10० | 


4 | ~ 4४ ॥ ६ ॥ 1 9 2 ५५६} = । 1 | {५1५3५ 12 ) 
८ ॥ ९६ ॥ ००11 4 १ । 110७ ४ व ॥ ६६) ||) 












५ 
1 


॥०७४/ 
भट 


© 
1: 


षट 
1 


10143४0 


: 
=-= 





थ क 1 १० य ८ श ४ ५५ अ मु ०४ 
न 13 चना 26 1 शठाय) 1 रि ९००५० 13 । पा, 
119०21५9 £ २४.९५ ॥ 26 ॥ २ 1 ५11 1५19 106] ४० 2४ 
~ 11.11.121. 8 17  , , । 
"18 २1५ ८ ॥ ०8 ॥ म 1211 । 2 युयु ४ €५ ५५।४९।०८ 1४ 
1212 ॥ ०६ ॥ अ ०1 (1 03 । 1 ४ पध 
॥ 9४ ॥ १11५121० यु । = 19५८ 1 (९०१७९ ॥ ४४ ॥ 1१०६ 
{न ०  । प्धुप्युषयु (५ 1 5 53 ९६५९६ ॥ ५४ ॥ ६५४४ 
००१1 3 = | 81०8918 (115 1 1५13६ ॥ 89 ॥ ५५१०४ ४ 
11516 १९०७५! ४ 2 । ६1० ७५०8 ४ ५६५५ ॥ ६४॥ ९४ 41539 
(सु । ८ ० 1०1 2४ ॥ 1 १ 4० 
ध) 1 । {25९2 १8 ९६5 ६४९ ॥ ३४ ॥ २1५०163 1153 ५०५४ 4682 
(यु. धु ५ 4८८०६ 51५ -> 59 ॥ ०३ ॥ न लः क जाल ५५५५४ 
-धुष । २०१०५६०२ ५६ ॥ ३४ ॥ १९०१९१५५) 11 "४ 1115 








॥ ०४४६॥ 
{६४य् 
¢ 


१.1 


४ 


ढे 





2 





= । ०९४ ८ दध 42 = 1४ 11१1१६१० 9; दे ॥ 
प ११ ५ = ॥ 2 ॥ श 1 1 ४ || 
भा 1 | ६2 ॥ 311 । = २1 1101151) । 22 ॥ | | 
11 1111 । १९०९) ५11 ५१२1४ ४ ॥ 32 ॥ २५४२ |% 
1 ५६००९५८५ {4 ४ ० ॥ ०2 ॥ २१0५० ||| 
1 | 1021 1 न 3 २४२४६ ॥ 26, ॥ 1075132 पमी 2 ५५|| 
1 1 नु 15004 ५६५५ ॐ ॥ 2.1 २५ १८९००105 ६१० ॥ १९५4 
== १1011 {6 {०19४ 22 1 शटा 69 ॥ ०८०2१०५ ५14५0 ५152 । २१|| 
0. 1 1 सा त्स | = ११ 11 
{116 1०७ ५॥ ८०2 ॥ ५9 1 ए वु 415 1) 1 0 11 
~व, १ ०110 1 80 ॥ 1 40 ०९31 २२ ८४ ४ || 
५५ {0 द 5४ ॥ ६०) ॥ 8 वभि (० 2 1 २८९] == ०१०६ | 4 
ष । य धष्छ = = भ = न ४ ० १५|| 
£ >> । १३ ग्म व्योष शयु ००) ६९ ||) 














3.1 
॥3३6४॥। 
भट 


ण्ट 








¶ 1 ००६. चाप वा ध 1 = पमो) 28 ॥ = 
५ 1 धु ९ । 1५111४४ ॥ 29 | ४ 
9 -02 म 01 ४्ुपतु + । 196९1५11) ५1४ © ४ ॥ 62 ॥ ०१५०११४ १२110 
1 - ५1५ 2 । धु ४ ध १ ॥ ९१ ॥ ०11४ 


॥०८५. ९ ७०५ > 11112०22 1 ४ ०॥ 11 1९१11८1 ० १) 


(0 ध £ भ ४ ९ 1 पन दा व 1 ला पल 
¢ & ^ 1 ५२ ॥ ६० ॥ 1112५1० ८९९1112 । 2 116 ३५।५५२५ 


( र षि] द पमान पठि य | ल 118 2 > 
(6 -14५ ॥ 2० ॥ ५1 ३ ॥ ९०१८०५६५ ५०५५ (६२ ॥ ०४ ॥ ९२ 
ए अ ^ 1 पथ । ०४1५०} ^= १८०५1010 ॥ 22 ॥ २००५ 
( {५८1८1 । 1 नम 49 ॥ 22 ॥ १० € 


छ + 


¶ "$ 1 ९ । ९०० ५०६१२५२६ ॥ 92 ॥ ४1) 103 १।९१॥०।2५15 


1४५८ । ०५०५० १० 1८०५ ॥ 92 ॥ । फ हि 5 12826 1 १. 


१ "१६" 21111928. ॥ भ? ॥ = १129 1. 41 ५७ 1 











श वय ््््् 


॥३७६॥ 
{य्य 
4०५२ 
९५५६ 


8 


० 


एल 
ॐ 


क्र स्य स्थ ञ्ञ ञ्ञ 





अ 


ध 1 १८ ल र = = ॥ ६४ ॥ म 1४ च ७1४. 
ध 11 दु १० 1 ॥ ४ ॥ शाव ००१० ७० 111 
~ | 1 111 = = १९18 ॥ द ॥ ८ 1 192 १1 1 
1 ९५५१०८3 ९९५१८13 ॥ ४ ॥ 9 ६13 125 52 2 ८५९४ 
1 १०९15 ०29 1011 ४ ॥ ०४६ ॥ ८ 1४ 13 1९18 २६४ 
“थु € ^ 1 ॥ = ॥ दध 1811111 1 111 । ४: 12111०8 
ट १5३ ॥ 2 ॥ ० "2 ४ 4 1 = ८ 14४2 £ १४६ 
। 111०६ धु 1 ५ ८५1 [2 १1 = ५।१२ 
112 ५१ ॥ 6 ॥ १७०० २९०५९}1०० ६ (दद । 4४55100 {9 ०५१1०४१ 


१. (4 


1 ४ ॥ ० = 1116 ०१८ 8 ध । १००१४५६ ८५2 (11 ६1० ॥ ५॥ 
ह ६ ५९ ५11 १४ 419 11216 | ६ ॥ २०४०1०६} (6 
11124 | 1 ह 12 ॥ ६ ॥ ति १० ००211) 0 
। ध = १२०८६11५ 4 14 ॥ ४॥ ००13 क 112 ८12 । {थद 
हि 2124 ॥ द ॥ = द } 2 ५1४1१110 1108 


न्क ग 


{ 


(८ 
न 


ष्टे 





2 -- 





(एवा । यु होय धमाल, 21191 1 ७६1 छा 
2 2 2 १९152 11८ । € ५५ ८०९५१ २५ ॥ 2६ ॥ ४०९५४२४ 
~ 1 त नीरत 
४ थ 1 1 2 1 41140 ०] इय, ॥ ष्य स 
। गि [ना 2 ॥ प ० 12 । 4 ४५४ 
11 १/१ 111 
-8 1101816 ॥ ६६ ॥ (1४१२1216 ताध । 1४ थ ५9० ^] युः 
{५1४40 ॥ टट ॥ = ० पएञपणदयु2 ८२५० 25 1532851 ९110०429} ^> ४ 
1655४ ॥ 22 ॥ = 14 उ 1 । ०१० {८ ५ ००२४ 
११०॥५ ॥ ०४. ॥ 1०५13 १॥5९ ० । ५७1 15218. १४ 5५ ॥ > ॥ 
2 १ 2 ४ । स त= ११५०२०४६ ४६ ॥ 22 ॥ {९८२५०५५ 
-०१००५1५०1० ० । ११९००००६ र 21५०५ 51514185 ।। 92 ॥ पुष्य 4६.५22 
४५ २1991191 । १०१0409 += ।०१ १००९४ १1५०2 ॥ ४ ॥ ०6४८२ ८, 
गूयप>= णष्८ । थ 863 2 ५५५ ॥ *? ॥ ; ३९ ६५० {८५ ५५७५४ 


॥६७४॥ 


५४६४६ 
2४1४ 
९५५५५ 





न 3-4-22 





, 8 


ण्ढ 





|| 6 (५८ ॥ स 0०५ मुदु] णलु स्यदः प 
(|| न 2 ॥ ३९ ॥ अ 4 वा । पट स ५०८. 
| 1: 1 1 शभ प २०. २६ 1 2०१००) 
११|| ~< 1 व ष्यण्यश्ध न 11 युय ५०५४ $ ५९ ९४२१४ ॥ ०६ ॥ (न ~ 19 
|| ॥ 220 स त्‌ ॥ ७६ ॥ {4२:26 १५।५१७ 
१ | १५०१०००५ ५१६2 । ६५ 4५ १०४ 5 1१०५ ॥ 2६11 2 2०४ २८५१७२४ 1४. 
| 1125 1 € ,०५१९-।५८२ 28 ॥ ०६ ॥ २९2० ५५११) ४ ह । यद्‌ 
| "५111 1112 द ४६ ॥ ‰ ९9 १2५०० 1 (1७ 
|| "दु भच ॥ ४६ ॥ 1111 था २1411102 ४०२ 1 31219 १९१११२19 ९1१७ 
९ ">. दु ध1ब3 1 ददे ॥ > 11919. 1१०९० 12 १,१५1 । ५ ११०१०२५ 
(11 < ०१५०५०२५ ॥ ३६ ॥ ०६ ० | 15 11 
५|॥८६॥ ८५५०-४ 2 1711) 


छ 


1 








1 $ 1 8 = पावना} | ०६ ॥ 0 





॥ <~ 19 १1४५ ८१९१-९ 1 ५६] (क, 82.171 ॥ 


¢ 


॥ 


% 
य ) पद धु र । = ४ पु दयु श ८ ॥ ०४ ॥ 2 

|| -एि् पृष्ध ५= ण भयत । शुष शभु पध ॥ प9 1 १५००४ ध 

॥६०य॥ \ शू ४ । = (० ६००८ ०६ ॥ > ॥ 101 = 11 ५0०५१ 
ष्टे प । २2०22 य 1 ०४ ॥ 1 "1 1 ५५५५1०9 

| । (व ५ १1 ९ ॥ १ ॥ 1 9 1० 20 । = 58 

| == (11४ = ॥ भथ ॥ 1114213 1 4/1 1४ । २६1 107 6 


1 १००२१५६६ ॥ ६ 1 11४४ 19183 ^= 196 1 १८८) 12} 11५ 12) 6५ | 
पर ९, च चै [स च म . 


१ 8/5 ॥ ६४ ॥ {121५५ ५९० = 4215 {6 । २1०10919 2195218 4१०४१ ५॥ ॥ द ॥ 

० ¢ ५५2 219 > ५०१०६1० 10० । ५16६।५9।४० ॥ 2 ॥ १0240 
4 1 4००९ । 11 11५०551५०।०। ४ ॥ ०५॥ {००२१३ 18128 ४ 
पथु 1 । ८ 1 {6 ००9 ॥ 2६ ॥ 10 १५.७१2 49 

। 2 | 3 १1 ८ 1 ९199 १-4= ‰2 ॥ 22 1 1५. त 1४142 10४ 
6 । "पु म्ल (1०6 २५ (५४४ ॥ ९६ ॥ ५००९ £ दुः (०५८1५१६ 
॥ (८५५ (०6 ५६१४८ ॥ ६६ ॥ २॥ ५ 1८8५३ 1०।५९ ७ € &२४ । 11 


पज्र ञ््् 


2४०थु 
¬१२६्‌ 
०६ 


2 








खः 


॥४७४॥ 


४ ८८& 
१४ 
९५५५१ 


~ २५ 


५ 





पै 
२४ [१ |= 1; स ८ १-ध्द 35 1 ६0) ॥ 2 1 3 9 1) ॥ 


1 हि! 1 ना व 1 १८०} ० ८१ ५५ ५५६।१ 
०) > "वन्ध ० ध रो यर र्य 10142 ५६९५०४०२ २ ५८-६ | 9 
11१ = (नानु १ ६61 1 1४1०९) । १ 
0 [1 ४ ॥ २6) ॥ ७ 2 ५६11५ | 11५1१०10 (१ 
9 | 41 12 ४५६४ ॥ 29) ॥ ७४५ ९।२।०५ "= -ई € । ०५०12 १२ 1२ | प 
¢ | ६.2 (1५1८ )/1॥ ००1 0 श्वयो © = ० 22 । 1 दप 
५ - १४ ७४1 3४ 1 ह (10०) नः 12१५ { 
[ण ० ॥ 28 ॥ 2 8 = व 1 धय 2 १ # 
(| ०11 ११२०१०१8 नि | 2 मषु 1 ॥ ४४ ॥ ८ ४ ॥ 
00 क 1 द | 
१ -द) 1 = 6 8८ (2५; 1 5४ 1 [९१०१ टि य वु ॥ ५ १ 
१ पह भु 1 । 
01 = ९४७ ॥ व्य वु । प २४२ ॥ ३४॥ ॥ 
५ # 


० 


(9 
9 


ष 


186४। 
भद 





क क, रव तस 
‰ ॥४० १००) 212 २५५. | 3 81 17811 
१ ८ ४ भयु ०1 ( त ) ॥ न | 10 ६ >~ 
हि ~. आ ~ 7 सं ५१८0११12 = 42 19 «= ( ०५५ ) 
१ ॥ 2 ॥ ण धनि पा ट 29 } ध 1111 १०२९ 
0 ~ (४०६ ५४2 ( ०४८) )) ६2 1 :ञ्थ 2 > ०६ 1 1. 
0 ~त ५४ ^ 22 1924 1५ ( ०५5) ॥ ४.2 ॥ 0 ०१.९१९ १०६1९]. 
( -५ (५ । १५ "ध्य ^ ५९५5७ ( 1२1५० ) ॥ 22 ॥ ५०५५० 
(ऋ 9. ति २1 50 1100 9 11 १००1 ०६ ११.३ 
९ २१8 ९ पच 2 ॥ पी फ शव ण ल) (0०) धप । ५ 
(० 1 ०१ २०००१८२1 ( ४४४६-३ ) }) 29] शद 2 ५21 २।७1 (०००-५ 
 ९॥1>५ ५२६ । १९९४ 3 ९11 १९1५ 2 1 शुष) ( 1४022 ) ॥ 26 ॥ ॥१ 
॥ ५९ पु हि = १५८. 1 । £ श्वः ( अ ) ४ 
1 ०१५8२ 118 । ( २९५५५४० ) ॥ 69 ॥ वि 


न 


| 


स = 








1891 

६१४६ 
"0 
५५४५८ 


1 


1) 








अज्ज >> 


पके 9 अदे 9 9 अयि अचि 9 अ अरे अ क पे अप 9.3 9-29-८२ 9.५ 94 


6 द ट 5 ट 6 ट्‌ ० 2 ट (7 (मः न 


¶ 


| ६० ॥ 219 १५४२४ 


क ति 1 ~ 1 1 । 
२०1४ ८०५ ( ५५४६) ॥ ४७ ॥ 2६५०५१२ 


1 (६ ० ध) यु 2०1 1 1 ४१ (2६) ११५९-४ | 


2४ धु 1०, ( ००) ) ॥ ३ ॥ 1110, 5) पथि). 2४ ४५४ 11 
८५ ५ ९ । १1 ५५१ ०1१५1 
(०५७१५) ॥०॥ ०6 "द 11५४1 पुना २1४ 
119५111 16 1-5 ( °च ) ॥ 32 ॥ बु 1१ ७च (८2) १६६८६ 
(४.९) १९ ६८६ । ०1१०० रा 191 व ( ५५५ +) 
॥ 22 ॥ ००] 11111०५1 41 ०) । 12 029 
~ धा पा पफष्या ( 1845 ) ॥ 60 ॥ ००१11 +> ० १६५२१ ८ 
(६ 4४९ ० ० ०1 0 1 114 पुन वु 


। 





सन्द स्टज्थन्थन्थञ्<्=<-2 





7 व 8 1 
न्य 21) 1 0 प ४४ 1 पण्य मषा 
४०८५ १५५५ ॥ 22 ॥ 8 ध 5 12 । ५१० ।९१) :त 
०८९ ॥ ०३ ॥ ७ ४ {3 ^ पायः 4 | ८ 1५. ^ छप २४ 
॥ 9 ॥ ण ० ०५ (५९ १५.५०8 । १२४०६ 4५221 ५८५ ॥ 2 ॥ ० धुप 
1५१ ०० | 1०1 0०४ ।२५.५५.०१६ ४५26४ ॥ ० ॥ 113 10 10 
ध 6102 । यु 9 द] ५७६२४ १५२१८०५८ ॥ ४ ॥ 1५४४ ९ 1०18 4 
०२० 4८५ । ६ 1५1५८ १ 4५1५ 1०2 ॥ ४ ॥ 2289 २419४ (५) 
स अ भी 21.11 
1 1181 १२०९ ९९००४ ०००१०५१ ॥ ६ ॥ १९१९११1० 1४2 ५६२ १५१५५६१० । हि 
4 १ ^ ०५ ॥ 2 ॥ १०४१४ ध भि १० । ०१११० 
००००५  ॥ 2 ॥ ९५1 य्य “2६५2५ ०५य्घ । ० 11५9 ५6८30 


॥ त मू ६०८ ६ ॥ 


न्य ज्ः 


ग 





॥ र 


॥ ५9४ ॥ 


२०५५४ 


५ 


४ ४४ 
९५५५६ 


६६ 


° 


॥ 
॥ ध । 1८८4० २ २१५1२७1 ९1118 {य 11 स ०२२२३ ०१५०५५५६} 
ध । 2-41-०० [9 3 आ 0 क 
ध 1७८०-० ०2 1 २1 प 2 10 14-12-12 
४ गुध द 30 य 5९ 1१ स १ १ 1 1112 
¢ | २१ २१६।५०४ व ६२ य ४ 1 य ०1 ^ ल 
\|॥ २. षयः 41 ण्डु दु ८६ १२०१४०१४ 1 ४2 ॥ २४७ 
। स पथः पय स= 8 । व जद अनि 
भ ८ ये १४००2 1 द धथ, = १० 4 9 ० - 4 = च> 

चधा ० 48 । शि व, 3 श $= $= 2४11 अक 
धि -129 9 न 1 | 1 न) द्ध | ०२ 1) १ अद 

|| "1१44 । २९५५ 4 ( १२42 ८० 21 ११००। ॥( 116 348 
\ २७.७५ {० 62214. 11 प ॥ ७३ ॥ २2०21 ५६} ^ 3 
४ 1 1 ० = 21 0 १८ १३८ १२०१०२१० ॥ :=210 1२18 





४ -व्थु ५०१५० (९2 ॥ जु ०0१ ठ ) श 


व ----2 





ण्ट 


1४6४ 
भ 





} 
४ 
) 
¢ 

॥) 





0 ०८६० 1453 % & 1 ०८ 4 ४४ ० भलुु ०९४५ २८९ 1 ¢ 1 ९०००।।्‌] 


व र 1 <~ ह ~ 2; 1 
वयुढे सोर | १५२४ ५11 = क ८ 
"१ ॥ भ ॥ 2 219४113 1 11 १००१०8५ | ६६ ॥ 9४ 


यने (षं न ८ 11 1 २५४५ | ४४ ॥ ५ ण 
6 122 ७९६यु । ५} 18 £ ५६८५-3 ५५ ॥ ६६ ॥ ११५००४२७ ५, 
| स त । मु | 2६ ॥ ००००५ ०१० 
{ ० ०५ 1० 1 ॥ ०६ ॥ २।०४।४५ ६ 2५५९५५८ ५६६०००१७ । ६ 
॥ ~ ८ ५ $ ॥ २ ॥ 12 ५०६५६ ५२७१५ । 11५८ ५४ 


भेज 


४ 


॥ ० 1 12 । यः 2४ दि 4 २ ०० ०9 9 ०2209 १०26 


†) न 
9 - द 0 2।1 


[1 


॥ ॥ 22 ॥ न {२५ ५५५।५५६्‌ । ८०११८२५०] 1 ॥ 0६ ॥ ९0२४२ 
¢ 1115 4110218> | १०५ 5९12 ५५० ८२४५।४२।४४ । 122 ८५ ४४ ॥ 1०१५ 
११०० ।०1 11०० र | 11०४ पु 21०8 9, 2०५४5 


1 


¢ -©५ भद्ध ५८५ ॥ भ ॥ 1०. द सयु १०2५ 1८; लष इ ०; 


| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 








| ॥ ४७४॥ 


। ५ , 
4४६६ 
५४८५६ 











| 


पा र पा किव पण त ००००५५०० सेक) } ` 
14 12४ । ६१४ ० ५५११५१९४ ॥ @8 1 1011411४ = ९८ 
1 1५11८ ८६॥632448 ०१0 1 2६ ॥ यु 1२० २०८०९४६ १ ०६५०० 
1 पति} ॥ ०९1 समुुपनह, शि ० ४ । ५ 3१९] ४४ य्‌ 
1०21५ ॥ ४६ ॥ += ६11 1 ~} 1 स 1 ¶५।५५५ 1४ 
4५० ॥॥ १६ ॥ युर २4 प 10 1 1५1०1 ०२९२0 १०६२) ६2 ॥ 
1 49, १९2 2 1 ००] ५ १) 1 ६२ 1 1 11१) 
19 । १०५० 111) ॥ २६ ॥ १०११९) ००1 ०2 
{०५६4।८६।०८ 122 ९१० 0119 । भू ०१०1० शधि ते, ६४५४ 
१ ०1121. 1९३ ॥ 28 ॥ 11 2 श 10916 8 1 11५5 
व ९1११ 12 ॥ ०1 ०० ५४ 9 3 1 न ४ 6४ 
9 ॥ चद 1 क 0 १०. 1 5 ६4 १,६८.३२८ 
धत ॥ 2६ ॥ ० 11 11) "0129 18 ॥ = १०९} ५16 1५५२४ 
०६ १6 व युश ९५ । (1 ५८८५ ॥ ४६ ॥ 


(2८ 








त 


8, ^ 


॥०\-३ ४ 
16 ०६॥ 
भ ' ( 


! 
०६ ( 
परः ९०४ 
1, 
वि 


पायु पा पा मु वय पन ॥ 2 १८१५५ 
१९। ४४ ४४६४१] १६ भु पवो श 1 प 19 ५९11293 
१०१०१९१ ६ द 156 ५५ ध 11 111 ५४ 
भाष्या 1 ५५४ । 1 1 *<॥ ४४ ॥ २७४४ 
1 1 8१ ` 1 11 क 
11५1१1०५. ६१) ०६॥ 0 दर 4७०६११६) ०२18 । 0 २1५ ११५५२ - 
1१५२५५४6 ॥ च ॥ ४ शु पुष्य 12 । = ०1 41446 1४ यद्‌ 
॥ > 1 ०८ ८ ४.४ । ५०८ 2४ ५१४1५६९६ ॥ 6४ ॥ 
{€ £ + ५0 ला । तण; ॥ ४१ ॥ फभूयः १९८७ ७४ 
(ध 12 ४ 1००६ ॥५॥ ५०५१५९०४ + 25 
। १००८० ० ट © ॥६५ 1०१८।५1।०० ९५०२1 (कन भ 
प ९ 66 ॥ ५॥ ५० 11 6 2 
॥ ६१ ।१२१००१ १७६४ 4 ५० 2 । ५ ००४ ॥ 9४ 2०१०५५३ 
ध ५ ० 2 । ४ श द ४०२१ ०५॥ 1 सी 


व थर 
धती (~, ॥ (5 


~ -- 4 --<- 


2 


ट ट 


199४ 


: 
श 1 
1 


8४ 


० 


"पध ५ ^= द । र 1 १५५ ४ कद १५३ ॥ ददे ॥ नु शष 
ध ० (48 ० न 1246 ॥ ० ॥ 1 44८10 ५ १०१६) 
"2 | अपनु 1 2 ॥ ठ ॥ ०८ ५0 २०५ । ५५४ 
11217 (1९112 2109 186 ॥ ध । 2 ॥ राप 18 ९९9 ९४ ‰ 1 २1४ 
"०४ 21५ 1५1401८ = 10112 ॥ 0 ॥ && १०० 1२१1101४ । ९१५१० १८४2 
म वन ॥ ४ ॥ 11४ 1०121०० 1५1 । 1१1 ५४ १ 
पयु ॥ ४ ॥ हदि ८ 201 441 120 11 21091209 111011५२) 
॥ & ॥ पव्धे" : य 4 = = । भद २ ३५५५५ = 
॥ ३ ॥ ० १५1४1 १००६ ॥ 1 ०५००६ ५4110111912>3 1) २ ॥ ११०५० || 
११० ५४ ११०1 । ५१० 2०.०३१ ॥ 2 ॥ ०1 ५१ । 
१ त त ज 

९०५ । 121 ।४ २९1२४ "४ सू ॥ 9 ॥ ५ 8 12० > 

1 2०९ 212 ॥ ०२ ॥ ०७१५ €= ९ ^ ०५४० 1०२१ 1.15 ४७ | 








थ्य क्थ 


१८८ ५ उणु ॥ 0० ॥ पे ० श व ११५ 1 प ०००४ 


क ८ 





| 





९, [0 
।:#॥ ॥ 


च्ञ्य ज = 


) 


^ 1 ६२ 1 ३४ ष्य शुपव्धश्त ध} = 1 ५९1७४ (# 
1 37. 1 +) ५ = 1४ || 


॥ 


1६५ १23 1 ^ ०12 1 ५ १1५ ॥ ३२॥ २११६९ 


प 


"साल वामप 1 फ मीठे ध 1 ८३1 रतु ०४५ 


क १ त है ७।८९ ॥ 2६ ॥ 1७ 10४ 11510 || 
०००10 | 118 1102 य ॥ ०० ॥ ५००१०५६4 ^ {२५२९ | 
2५५५४ । ५ 9 2१९४ 219९-2 6 ॥ 22 ॥ पा ४१ 1 ५२ शुः 


५५४ । > 1९112 ५८।५।०११२ १२२५ ॥ 22 ॥ १1० ०) 11१५५ | 1४ 


०2 ।> | 111 > 8 ॥ 02 ॥ ०1४९१10० ५119038 । ४५ ९०५३ | 
4 ५ ५धद् २ ॥ ६2 ॥ ०१८०2 ५००९०125 । ५५६१०४१४ ६४८ 6८५० | 


००० ॥ भ ॥ ४ ५1१००५० १६५०1 2 = 0 ५ ४ प्‌०0 
11126 ॥ &> ॥ 3४1 3100 1410914 । पथि नु = 1४ 


। ०५१९५) ॥ ६2 ॥ ०० शू + २५५ । ४२६ (णद ५८ ५०४ ¶ 


५ ॥ ए ॥ पवय, 10 ण 42 का 6 । शे 1४ 11.151 १२ 








¢ 
¢ 
॥ ¢ 
॥५ 


॥ 


# 











॥>9६४॥ 
२८५५४ 
४४ ६२ 
९।५५५४ 


- छे 


०४ 





अ 


| 





(क > 


४, 
1 


+ 


न क ॥ ६ ॥ 1 2 4९ 2 1 2 12 १५1५५ (घु५०२४ 
२०12 ८६ ॥ २11८ ९१०12 । ०1 युयु 1०809 1५12६ 
1 2९ ॥ मा फ | 31 1 व ,॥ ०६ ॥ भु 
ध द ५५५1८ | ४ क दुभ्यु४ २५५० ॥ ६ ॥ २५१५००७ 1४ 
ध । 1 1 11 ॥ ०६1 पद 1० ०111 
~ 1 १ 1 11४ 11132 ॥ ०६ ॥ = दय ५००1 1 श्य 
= प ९5 ५ ८] ॥ ४४ ॥ ८21 12 वाटि 1 1191 ५ 
८0 1002 । 28 § 2०2४४ ॥ चद ॥ क 1 2५०1 । 
पु 12 शाशा 1112 ॥ ६६ ॥ 1101 १ ० ०] प 
ल ५०12६ ७ ८७४ ॥ ६६ ॥ अरा तुष वत । ल दय 
९२१९१५12 ॥ यद ॥ ५ 119 (1 1 11 | 2 3402 1 
प ०८8४४ ॥ 2 ह 0 41 | 1 ० ८ 
॥' ० ॥ ` = 141 । 11 न २०८९१४२ ॥ ल ॥ 48 


७ 


1१ 1, 17 1 8 1५ 


६ 
| 


0 


थः 


1| 


ब्य्ध्् 


व 1 = 


च्य 


[1 11|| 
भटे 


ण्ट 


॥. 








ज्ज्व ~ 


~प 1 न अ 1 6२१) पत © १७२ न ५१५5 1 1214 
१०५८९८८ => ८ ९1 ॥ ७२ १ इ धुय 1 १५२ 1५131 ग्धा ८६ ६४ || 


७ 


पहल ॥ ध) पु 1 २०९९७ ५०४ ०६०५१६१४. 9 
॥ 8१ प ९121 ॥ 1 ९९०५5 51, (0 एथ ॥ ४ ॥ ७६१५५ ॥ 
०९8>> ५१००१९६ ॥ "युद [= ~ | न 110 ॥ ४४८॥ 14५ ४ $ 
न शव यय ष 10 वया ४ ॥ युष 
५५८ १ | २ = 150 4०11४ ॥ ० ॥ 0 4४ ॥ 
थ १० नुधय ९००्‌ ११०४० ॥ ४ ॥ २००९५ ७५५८ ९९ य | 
०० । 1 15६ ॥ 22 ॥ १९१ 8 ०४६१५९४ १४ ( 
1 ००192 19 11५ ॥ ० ॥ ६०५६ ५४ ५०९०४ ०९५६ । ५५५५०५19 { 


७४ 


"पेण ४ ॥ 8 ॥ ऋ १० ८९४ । = 4 २४ २०३ || 


6 2 ॥ १ ॥ 4 = १०००1 29 ९ ५०० 


2 1.82 १] 4८8 १०५14 ५० 113 | 1 20192 4410 ©> ॥ ६2 ॥ 


४ 


दु ५ 18 1 1५१८ १७ ९४2 182 ४3 ॥ ६६॥ १५५६ । 


॥ 




















॥५७६॥ 


1. 


०2 





था थ 





१9 म ॥ ६९1 1 ४ ५९८ ५२ 1 ५ 1 1८ ५९५०२] १ 
1५ ॥ ६६ ॥ प 11 । 0 दद 1५१५ {५।2।६ | १ 
॥ ३९ ॥ गणपा $ | 1) ए शु दमम ०8 २९८ | ५ 
शु ४ 1111 1 4020४ ष्युः २८५०१ ॥ च ॥ २५५ १५४ 
० ० 11111 81935 ॥ ०६ ॥ 3 1 
5 1 = शा 1 ४ 13 0६1 = 121 ५ ०० । २१९ 
क 3. क 1 711 1 त स त 
९19 1133 । 2६ 5 2०३४६४२ ॥ ४६ ॥ प 121 1 21५५९१५४ । ५.६ ( 
शुष्य 3 पध) १४1 ष अय 4 । १०१४ 1 
-प = ५०४६६ ५ ९५1 ६६ ॥ प ४ 0०१ । 1, ८९५०४ {1 
०१1५५ & {०५५४५ ॥ ६ ॥ २1०21५9 311४ ॥ क 17. ॥ 
प 0 ६४ 2 प (५1 ॥ ०० ०६ ७ ] 
॥ ०६ ॥ ० 11523 । प ह १० ॥ २४ ॥ 1 > {, 
र ००१५०५२ ॥ स 4 २ 2 ॥ २4 २०१2५ ॥ 





शवक ८ 


शद षप = 21 ०1 र र "ध 11 1 श २६२९ ^ | 
~> १1 1 61 वा । ध्व लर १६६ । 

1०2४ = ॥ छ ॥ 215 4 १2 । मयु 1 (०१२१६) ॥ %॥) || 
1 पुय कषक, श 1 इ १ ८ ध 4०० ८ ॥ ९५ ॥ {६६ 
शम णा, श 5 क 1 द । पयु 1५०1१ ॥ ३५ ॥ 19 ५६ 
"1० । र्ठ ६५०९१२९1 21४ । १०।५६०।०१५०।२॥ 1151200. ॥ ६१ ॥ || 
(यु १ ४५४०६) 21} 10506 ॥ ३४ ॥ १९५. € || 
प 12 2५1 । 1 ( दद) धु ^ प ॥ ०४ ॥ २) || 
८4 1९15 101 । ०९ ५109 0 441५1000 ॥ ०६ ॥ ०/५ 1९12४ | 
न न 11216 । 1१०1१ ५51०2119 ॥ 28 ॥ १४३४ ॥ १९11०४6 (८10 | 
1 1 पयु 1 पु १८०५०००1 ८1०५ {11242 ॥ 08 ॥ ०.३ 1296 ०१८८५; | 
{८ | = 328 कयाय न= ३६ ॥ 8 ५०५०1५1५ ५2४ ।०*५५०९। २४ 
। पष्य पा 2 ॥ ४॥ ०४ ५४ । १६४६) 


तु १५१०१५2७ 2 ११८९७ ॥ दत ॥ 20४, १२०४१ द९५ ३८९० १०६ । ६०९२५ ^ द2 














8 
।#॥ 
अज्ज ज्ज्ञ ञ् र्य ञ्य र 





88 


०६ ,: 











४ 
| १४४2४ म £ श । २१५ 22 111 ८3 पदा ॥६० जट + 

(| 1 1 । २1 414 48 899४ ॥ 20 ॥ ध 1 11116४3 1498 

॥ ९1 1 1 111 ॥ 
१॥ 4५१८५ 1५192 $ 2०1 श्रुधि | 1 ०० 1. १ ११४ | 
‰|॥ ०० ॥ २५७४416 11८1 192 । 148 १-९१1-19 ॥ ४९ ॥ २०४४ १ 
01 -द त ४1 12 1 । = नाय १०24) 28 ॥ 11 > 3 ग 
१ ९११५ 12 । २११००1०१] मे ८ 1288 2 १२२॥ ०६॥ प न ४५४१ 
११|| ० १८1 3.०२ १०२२)13 ॥ ४४ ॥ २५131 १11 = । 0 


¢ 


9 | ००९०२ ० ॥ ४७] 1 £ 1 (611 ५1 २ 
6 -५1१1॥६५ य=च ५0 ५।11 ५६४। = 11 1९11539 ० २3२1२122 
([॥ ६४१ ८ 15 ११६1 1 ०४111111 १9 1६४॥ ८2115 
(|| १८१ ^ 1 = 11 1९113 द १18 ॥2 1 शु रया ९ 
(| = ९०९९ 1 £ 6०८१८५० १००2६ ॥०५॥ 1५ क 11 
01 ०२१1८०९ 111 ९26 ॥ च 1 £ > ७१००१ दपु । 1०५९५ 


> 


{४०४ 
ध्‌ 


।:)} 
ध 


न ५ 


| 


"स्न न्थ ज - ~ 





प ०९५ न ० शुङयः = 1 रा स (०० २ (४ 
1 ॐ ॥ भय्य िरे ५= ु४ ) वमस १ (1125 1 22 ॥ 
प ध न ०००५४ 1 स ह ९ > ०5) 92 ॥ १241204 152 | 
५ पु 1९00४ ४ । परप = रुद ॥ ६2 ॥ 5 ७५९ 
० 11 1 र 0119108 ॥ 2 ०५ 2 २००90४४ |) 
"४५ 1 ०८०८ ४ ०९६ £ शुः ॥ 22) = सेभूण्य २८९३।०४ | 
1 ४ धु श ९८४४ ॥ ६2 ॥ २५१ = 2 ०५१०२ = । ४५१६) | 
१६2 0 ॥ ६2 ॥ द य ०1 । 1०५2 |) 
0 क 1 अ ~ 111 1 | 
। परा 11 वायु ॥ ०2 ॥ ० ५००0० यय | {८६८५ ¶ 











1 दन्द 
-ष8 ^ 11502. ॥ 26 ॥ £ 111 14115209 ना क । १1094119 ॥ 
ध ॥ 20 ॥ भू © = 3 । (ए म = ० | १ य 
-ध ॥ 60 | 1४४८ 11 । 2१४९1 {1 = 4० &‰> ॥ ४० ॥ 4 ४३ ` 
६) ॥ 


पाप य क 1 ५८ । ५५ 4 १९९८००६ शधिः ॥ ४, ॥ २५८०१२४ | ९५ 
॥ 
॥ 


4 । 1 
॥ 

{< ४ 2 ४ ॥ 1 भ 1. 0१ ५ ५९ १६४५४ 
|[ न [त मि र 
| च) १०१५९ 16 व 1 श ठ ॥ ११.६६ प 4 
| १८४ £ ९ 011 वरद 19 11 1 १ ४१५५ { 
|| 8 1 ९ प ल य (व) ००६१०१०५ 
-शटि ७५५ ८०५16 | 1४161 1121 प, 9110  ॥ ६ 
पय 0 पथ । १ ४ ६ ५ १५८ ॥ 2२१ पु ॥ 
-चिधि + भु क ५1 पगु 3131 1 फ ॥ ०० ॥ ०४ २६९ ॥ 
१०४५५९० 4 2 । २ १०००८००१ १०९८४ ॥ ४० ॥ भ ००1१९५4 ० \ 
128 । धु > 1 जदा | ४] श्वल 8 = ५ १५०६५ 
1 २0 १1०१59० ५1119242 यु ॥ ६२ ॥ ० 1 (त ( 

॥ यष्टु 1४१1 ॥ ३० ॥ द (>~ ९४ “~ ~ | 

(8 ॥ ४ ॥ 9 ० 0 = 1 ०१००५ ०५ 


५ 


सष ॥ ३ ॥ र 2 अ 1 ० ८. ८ 







¢ 


च 


| 
॥ 


ज ् 








ज्ज्ञ 


ण्ण 


॥४६>४६॥ 
भटे 


ण्ट 


भू 
गुध 


॥ 


[र 


१५५५ ॥ ३2 1 र 1७ ५412४ २0 1 भ ० स १५०४ 
त ॥०२॥ प 1 ब] पि धुषु ॥ चो 


~ 141 ५1२) । पद 1५11४ न १।४४ ॥ 22 ॥ {४४४५ 1112 
व ‰= पुव 1०९ | ‡ २ १७४४४२९ ˆ ४१९२४ 1६; 
= श अ । युधा ४ ५० "द ॥ 0 1 शण 1214 
मरे अ 1 ‡८॥ ४ 1 1० ९१५०-५ 
वय । ५ व दिल त व ॥ पो ॥ + १६१२५८० ५ 
। = 8 & ध ‰९1(2& ६८०।०.४६४. ॥ 8} ॥ ४४15४19 520 ९ ५५७८१ । ४, 1२४ 
न ७ ॥४॥ प र २५.१1० । १५०१५०१ 1५१0 
11०६ ५०५ 16 -4 6॥ ६३ ॥ ०1१० | 102 २००22 २1019 
1212 {245 ॥ 22 ॥ + ८5 (न्न. 11 ।८।।०१० ३१९४४ 
॥ ०३ ॥ ५॥५2221५.92 ५०।९.९।५६॥ ८ । {12141 ॥1४ ५४ [४ १५।द्‌६ु ॥४ ॥ ;५४ 
(1 क 6 । 10) ५७ २०९८६११ ॥ 2 ॥ २ २।०५६४ 
2 | 100 १०2६०२५ ।।५1 १.1६ ॥ 0 ॥ 1 ५४१६ ५५० 


1 


"¢ । 198 8042 259 (६४ ~~ ५४३ ॥ ४ ॥ १०२१०४० ५८०ॐ 11 1 1 | 


५ 


=> >< 


॥ 


(> 


१ 


न -> 


॥ ६०६॥ 
२१५०४ 


(||| ददै ५1४ भय ६ क = ३४ स= ० मे 1 (६) प ३.१ 

|| > ष ० फमाजधाठ ७ ध । ४ अ = ९ 2४ ६ ४५५५५ ५ ˆ 
१ ८ 2 अफ ३ ॥ ६ 1 9, शुष्‌ प्यस्य पणे \ ५२७२१ 
१ -291४-नठे पयु.ष्नूय प ॥ ०६ ॥ प भर 01४ = 1 द १५७. 

१ || 1211-1 01५8 ॥ चद ॥ ००८२) ^€ ११०६।१०)>९ & 1 ५ ५०१०४ ११५ ५५1८ ३५ ६\ 
१८०२ । ए श ज छ 22 ५1 ह सा भुर ६ 
4 | श [1 [१ १ 
|| पणा वणु न १९० + 22 ॥ 2६ ॥ ५।५२१०(१०२५1 | 
0 || {11112112 । = ०४ 11923 (1९५५५७०५ ॥ ^ ॥ 1149 4 ८१९५०1९५ ५८६७१५१० भ 
|| भ्य । ६५० व्व ५०६०५०९५ ६ ॥ ४८ ॥ 4५ 4 २1 ५11111४ ॥ 
|| २५2 ।४यु4॥४5४ 0 ३115219 ॥ ट ॥ > वाव (५५४ 11१, 1 ५२१ \ 
| भ = 16 ॥ 2 ॥ ब १4 1 २५१०५९०५ 
१ ०५००० 1141४ + ॥ ६२ ॥ पि 4 ५० 1 ० (६ 
| 0 1 3 ¢ 








(यान न 


इ. क ०११५१५१५ ५०१० भायः क ० १०१ २ १४ शप्णपः ४६५ 
क 1 ४ ५ ०५२७१४२६ 
= [व कात 2 १४ ६ 1४ नित ] 
- क 1 क ` [~ | ५९५१५२२ > 2. 4 
4 ५2 ० न ह १1 ११५७ ॥ 38 1 २८४ शा 

० 3 भ ९९.५५ 0 ठ] १७ {५ 0 ५०४४२॥ [वि 


प्ट 
च 
भ्ठ 





^ 


८ के 


भ 


> 


= 


(व श म त १ ^ 
॥ ६, २०४ ¢ त १०९०129 >) ५७. | १५६४ (1 
५०९, ०९६, ५६०51) । २६४ >) ५९१ ५ ॥ >४ 1 क 
= ५९८2 २.1० 1 ५७३ = ६ ११५६१८४ १९२७ ॥ ०६॥ 1००० 1 


०६ | 
4 ५ ॥ ८ ५ (१५०५ ५९६ ‰ 2 ५ 19 {४४ | 


१० 61४ भ ॥ ४४ ॥ २०६०५ ५ ५५ 

€ षः , ८५१५६ (3 १४०४ १६४२ 
। 1 ५ ९--०९२ ६०३६) ५४६ ॥ ४६ ॥ १०७४०५०५. ६८ ५५१०९. ५ 
५2 ०९ ५५०८५ ॥ ९६ ॥ पय ६ "० १०/०० ५५०३।० । 1 ४ ०५०६ ¢} 
५ शुन (=) ॥ ६ ॥ ०) ४ ४2 २०८९८०० ध ५,५५६ ६१ ५८४ 


य 
५ ६६४ 





” (उञ््ञ्य्ल्ठ्क्ञ््ञ्यज्डञ््ञ् = ~ 


^ 
८ 
८. 


11#॥ 
<~ 


णद 


1 
। 
.॥ 


| 


५ 
६) 








एधि -४णिण्यपाथ = दष 9 नः धयु ४ ७८०५ ५०४ ११०१६११५०५४द्‌ 





ध ५2} = १४ 1 0 ध 1 ०191४ ॥ ९ ॥ छ 1 ४८०५ ब 
{2 | ९० 10 न+ ॥ ३४ ॥ ७०१५४२१४ ६५ + 
भ्य । सध ध 11015 ॥ ४ 1 1०१९०९५ 4५४ शपा 


1 {माभ इ ८७४५ 1128 ॥ 


३५ ॥ 0५1०210 पुग 1112 । मधप 


"४ दर ५९०८७, ४ ॥ ००] क कपय ५४ 1४०) । १५२ 
~ ४ (न, क > शुणु १३६९ ॥ २०४ 29 अज 9 1०1५५ 1 ५५०१० 


९, 


{४५ = ‡ १५४ 


|| ५९११५०1 ६१013 | 10212 4511४ {1 


५१ ॥ 281 धु ५1 धु 6 । ४ ०५ 0 
61112 1291245 ॥ 6६ ॥ ८ 1218 11६1६) 1 1 
५६९1५ ॥ ६ ॥ 2 एत्‌) 1 ५2 1५१०, । 1 ०००१०५९} ५९ ५२० 
अ ॥ ६ ॥ ५ 11 ००९८ । 2 ४ 1 ५१८१।०१।५६ ०८४ ॥ 28 ॥ 
| ८ण्षिविपष्ष्यनध वण २०००५ ०1 183 4 5५५ ॥ ६९ ॥ ०० 
११४. ध (पु । 1०५०11८१ © ॥ ८६ ॥॥ २०९९५४५ 1४ 


० ६९५ ८८५०४२१ ५ ०५० 


१, 


१२ ५ 4 


न्थ्य "भ 


"5 । च ॥ 2६ ॥ ०1०1 1 ०९० । ६८५८ 2 ५] 
१९15 ("भूदि ॥ ०8 ॥ 1 1० २1 २1 | = ५१1५ £२०६२।11२। द] 


१९८ ॥ ६४ ॥ 3 2 १४2 421 2५4 । 1४ 8४ 1४९ + 11011221 ॥ ५६ ॥ 


ट 


82६ ॥ 


(9 
> 


१८ भमव ६००० । ४४५ ५०्‌=९ य > १९००९००० ॥ ६४ ॥ ० पथानयुता 
(11 ह ` ~ 1 1111 8 १ 
५:82 । ०९०६ ९९७५४ २१४९४ ॥ ३४ ॥ 1113 52 12५0०21 ¶ ६ श ९२१४६} । 4२१६ 
¬ य ५ [४ ५५४ ॥ ०४॥ ८ ध 4 ५५६० । ८२९४ {६ 





५ क =) 
ग्त 1 {> १४६ ॥८१॥ 11 ५६ ४६ 8६ 1५4 । 128 ८ १५८८ 
४६४४ | (६ ॥ 2५ ॥ 1५८ ५1८ 1७ द 1धदु6 १०6 । 5 8 १ 1 1 116 
॥ जं 1 ०१ ॥ ष्ु9४ प 1 
| 21 ९१ । 11 1215०८७ प ॥ ४४॥ = १1 11 


ध &&५|¶ 1429206 अथा | कुष्य क शाण १७५७ १४ ॥ भथ ॥ श 192 रद 


© 
16 
॥ 0 


२५५ ५८ दयु ए = २६ । सषा अधु 4०७४४ १५५०८ ‰ ॥ ९४ ॥1५्‌२५।्‌/ |) 


॥६2४।॥ 


2 
[र 


© 
[= 


[# 





अ 


गा १०1 २ ॥ ५2 111८ + ७०12 । 8 11 ध्थयुधन्य 


402. ॥ ६2 ॥ "रवव १1 षाठ | भा १०2०१०४ | ( 


॥ &2 ॥ 1124 16 9 1६4४ == । 1२०१९ ॥ाषषट 11 ५150४ 21१८;९१ 1 ६2० ॥ 


(> ५४ £ ५4५1146 1४2 । २14 ९12 ४६२ ॥ 22 ॥ 1५21५ (| 
हि 1 १1 । 111० 12 ५५29 ॥ °? 1०८६५२५] 
१९२०, २९।९}1216 । :४ १०९१12७१ ठि ७५४ 26, ॥ 3111 भग ६ 2 १२४७ ||) 
। {1 + 5६ १८०४६५८ ॥ 201 05 51125218 (५०२८-० १००४ । ५५०१९५०६ ||¶ 
पु 16 ठनो 1 1112 ५०६२६] ग्या 1९) 1४|| 


॥ ४० ॥ ५०००१९५ २1416 ^= य} । ध भ 2०९२२ ॥ 61) 1 


1 वथ ् = 1४ । {०1४६ 2 ०१९ => ६८५ ॥ ६6 ॥ ५१४० २५१५०-२ | 
श 9 । ति नि मि 9 ॥ ३०) ॥ 1 1 || 
॥ 11113011 1 त कं १५ ल २४ १९।५०५५४ 
) १९) १2118 18 $ 26 ॥ ६४ सो कलत 4 | ५ 6 
1०8 (२1०4 4 ॥००॥ 11 1 = २12] > 4४1 ||| 











४॥ (भिरि शुभ (भा । ४२ एाा४ कणः यु ५४ ॥ ००६ ॥ १५४ 
एन ^९। 13 । = 1 11583 ॥ पेदे ॥ ४५४ "९५९१४ 
| ~प 1४६ । श ध ॥ 2० ॥ ५०1 १५ ५९१1५42 ४. 
= ० ५७०९०४४ १००८८ ॥ ०९॥ ॥००५० १५०५ ५७५१५००० ५ 
। +य ० = ९६ भण ॥ ४४ ॥ 110 65198 1 एवष ५ । १०४ १ 
6४ 1५1 ०९ ॥ ४७ ॥ इत ५०1 ६५४ 8६।५६्‌ । (०००९४) १ 
-1019४ ४5 1०१० ॥ 2 ॥ प ९५ ५५८५ 5४ 1 ४9 ७1 
(२१०८९००४ ॥ ६०॥ ४० ०४५ 15 1९10० । 1 ,५।।०९२५२१५६०८६ | 
= &४ ॥४३॥ शष्व1 4 ९1 ५५०२१०५० 1 == ६।१५॥ ३३ 
= ०6५ ८ 12० 1 ००४ ०14 ॥००॥ १2 = ११५७ [1 2६ - 
५८ + । = 2९५०५९५ 1५1५५ ("> ॥ 92 ॥ च ~ध ५९२४ ॥ 
-८& (ध । ० [०66 & ॥ 22 ॥ 2 191 = 2 ९।०० ३ 2०४ # श 
"36 ~ 1111 र १ 1४ ४४ 
"पध ८६० = ४ ॥ 82 ॥ ॥पययन्ध ५०२ {नर० । प पु 2 
3 ७ ५ ३ . १ 
९ 


४ ॥ 


{ = 


न्न नथ्स्क्थ स्थ थर 


1४४ 
भटे 


==> 





ण्यै 


४ कक) 
ष 
४ ४ 





वकर ररर 


४४ 


[8 


ज 


1 ॥ 10४४०४६५ [| 
॥ ~ 2 य ॐ 2 श्यना ५६४६ = ८1० शु 195 109 ४ 1229105 ध ६००४४ ४ + 
€ (०61५) 1५185 । १९.६।५ 6७६ 2६1५५०६2 ॥ 2४ ॥ ०० ५ 
| ध | = 61५०४ ॥ ०४ ॥ 1 1५११६1४ २4५ २1४5 | १४०२६ ५ 


1 2 
£ 
४ 
1 
य 
(4 
ए 
| 
५ 
4 
थ 
4 
ट 
॥ 
४३ 
[६ 


3 १।२1 .# 
| 2 १० ० ५।८१५७।०५. ५१ ६1५० ०16, ०५५०६१५१? {१०५०९ | 
०1५2061, -8 £ १2४ ४५५। 2 ८ > ॥ १९109 1५81 9019) || 
॥ ०१८ । १५०० ५० 1०09-१ 81४ | 6) ॥ {५11५०२०० || 
१1२} । २०९६५४५ ०१०४६} 2 ९4४२ ॥ ४ ॥ १19 ५ +य २०२४६५४ | 
॥ श 11०6}. ॥ ४ ॥ 1 ५० ० ५५५६०) १२१ । ६६५५ १ 
श्य = १९1३9 ॥ & 1 101201४० । २०२ = ५५५०२ || 
~ 211 ॥ ६ ॥ अ यपु 4८) ९०१९०१६ 1 २५०१५ २५०९२२५8 || 








स्य र्ज्स् ज्ज्य 


पसु ॥ ठ ॥ वा ५ (भु । 1 रु त = || 








[श्छ (4 


४ 4 


पश्ये 9 95 9 देकर अदे 99 दे 9 द 99 येभ्य र9) 





॥ 28६ 6 1 का ४ नप्प { 
| ८ १01 1५५५९ श्य2॥ { 
[1 ~ ~ 2 2 


॥ 2६ ॥ 1५ 
क क 
॥ २५००८५१1 ध 4४ ( ५०९५५ ) ॥ ०६ ॥ ५५ || 
¶ 111119५० ४५०९९1५६ ५५४. १५०४ शुष्य ८०३१५०६९ । १५४४. २1४४ | 
१ 10४४६ 1119) 10 १1० ॥ 92 ॥ 11०2 ०2 ९ १ । = 4111910; | 
0 -1० ५ 11 ॥22॥ २1०1 ५१०९१२२६) ० = ९०५८ ।।= 62 ९2१००५6 (४२५५ | | 
१ ~य ५५ ॥ ० 8 ०५८] 210 = (21 ५५६ ॥ ४; ॥ | ॥०य॥ 
> = ५०113 1410318 11214 | ९५081 4 ५८11५2९5 ॥ 2 ॥., 1102 # ५.४ 
(6 ~ध ` 1001) ५५५०१ ९०।७ु । 14212125 1152 ५९1५ 11४ ।४ ॥ ६2 ॥ ९५ | ( 
¢ ¬ © ५५८1५ 








1५५ । 8९० {५1 4०५) ५6 ॥ ६2 ॥ ४ ॥ त ५ 
१ 2८ ९१५०८ णु) न्युः ७१८५७ ४०४४ ॥ २2 ॥ १५०५५५६ ५१५४ | नः 


४ 


न्द 


४ 
५ 
ययया 


~~ 


ॐ ` 








[4 
| 
8 


[५६ १; 1 ९०६८५५५ ॥ ०३1 1 1 २९९७०६४. 1 २४१२२} > ५४|| 
| ॥कश्का 2 ~ क, २1 7 रत 
1 -4 नव्ह्चु = ४७1 2 ॥ षवच ८11५2 1 ००७५..५.अ५ || 
।|-२५* -4८-०१५ । १३ ( 2 > २००४ से १" स, 1५] ५४ 6 
[८५ १०५० ; ६०५०५०५ 2 2 (रि || ९ 
| न ष्युषतद ॥ ५] ५० ४ १८५८८१४ £ धु । सु" 19 ५905 || | 0 
=> १५१५५०९ ॥ ५ ॥ ११००० ६०-०५.२४-८५२ 1 गल्द्यु 1 | 
५१ & ॥ 88 412 ह + 1 19 1 115 १४511 831४9 6) 








1 |ध्छछ ॥ ५ 7 श ५ 
¶ ४. भे ; "र 2 ॥ - ( 





(व । 

४. । १८ ४3 । १०१४ ० ९ धस ॥ ४2 ॥ > 
भण्ड | भ क म 16 ६ 
1 -ध 190४ ९१ । थि पयु 2१५६ ॥ १ (८९० ।०५४ 
ह 0 त त-न ¬ नौली, [8 2 
4 ०1४. १९५४६ २ ०९.४४४ ८ ३५ ९ 


जि) 


| न, ०० दु २५५ ॥ ६३ ॥ (०००५००५9 १८५७२ |# ~ 
धल 1५2५ । १० नू 21 2 1 





् 9 1 1 6० ९1७५ ५९ ॥ 2४ ) ०५ ५&।।० ८ ६ । २५५५ | 





। 

| 
॥| 
। 

४ 


| 
॥ | 48 य वव 2 20 ॥ 2. ॥ 141 2 = भ । 4७ १०1० ५६ 


५ च 1 -११)५ ुय ०४ये4 ०  (.05 ुफये 
५४९1 1 १० ६०५४ ^£ सिसिः 1८ यु 1 81 णू ०५ ५ (1 
1 1 १ ५ © 091 १ 0: 1 (०४, १०६४४ 1 


गा ४ 1 १५५11 0 (८४ ५७५०० 


१ ||| 3 ५० 9 १।५७॥ ३६ ॥ ०११००0० ३५५७-६ 1 
॥ (1 १००००२९ ८ ५१०६६२७ १५२५४ ॥ ०४६ ॥ (वय नस क 1 ९५१५५०५५. 
( 


| ९ 1 धु = ९०००० ४ ० क १ १६४ ३६ 


३०3 023 ॥ ७2 ॥ ` ५०२ {७८ ९८९०७ 1 ० ध-८य५०५ 
थ प ५०० ५४ भः 





४ 
५ 


0.2 ॥ ग ॒न्धयन््य ००००2 । एष्युऽ८०४ १ ५५ १०२५००७६ 
्े 


॥ ०६ ॥ € न ५५ कनि द ॥ पा प ५१५५९०६ ॥ ४४ ॥ 





१ ८ क ई ~ ४ ॥ 

दे र व | 1 अ ४य४॥ ०६ ॥ धुप धवन {199 

॥ -पधिष्या नद ॥ 9] न्यु डे पा 1५.५७ । १ ४, 

॥2>६]। { ०००2 यावय ॥ 22 ॥ उशा हन वतु त | २५१०७०१४ ।१ 

५४ { ९५०१५५० ॥ ५8 ॥ ०४ ॥ पव विण १०१०० 1 वय्‌ ४ २ ५००] । 

॥॥ {५५३८६ ॥ ४६ ॥ दा = ४, (६-५४२३ १।००-५४ । शयु {206४ ५९५२१५५ | | 

| = (2) ॥ ९९१५१५० ५१५१००६६९०९५६ । 1०1०1०५५. ४ 

५१०५1०१2 0० १.०. कुच १००६ १०५११०४-५४६४४, 

॥ 1 १2५9 ५१ ॥ ६६ ॥ 100४ 1०6 ४) 4५६ ) 

० पुर २0 ०. 102 ५॥ 2६ ॥ ॥ 1 10222 ५॥०९२।११ 
॥ । 1 ० = 0 1 ४ ॥०६॥ ०1100 ५00५।०४।26 ५ 

¢ २०४ ५ (०० (णुत 4 0 ० ॥ छे ॥ दण 1110 प ०५४ । {2 २६ | ९ 

= कानि ( च 9 0 अ 1111-1 1५10 ८8५४ ५५ ॥ ०८ ॥ ५22 ४ | ५६५४ 

/ 

) 


=> 


॥ 2>४॥ 


1 

॥ 
५०२. १00 ¢ 8 , 2 17. १५० ८१ ॥ ७६ ॥ ९५५५९५१८ ॐ ५५ (| ५ 6४ 
"४ ॥ धिष 1 शु क धुन ०५५८ ५.४२ 0116 19 6 889 9 ।५०५५. ९५४५६८६, 


५ ध 





ए ४ 


०} 








थ >> 


पध ५ ॥ ६९ ६ ३1०१५ । १५५१४ २५ १४ ' 
~ध) ॥ ६ ॥ पयुद वृषा । एय ० भै १ १ 
४ ॥ ९६ ॥ गि य४ सट ००० पण 1 ८3 ॥ ६६ ॥ 1 १ 
५९1 12 ॥ १० 19 २५ 19४६४५४ ॥ २६ 1 ८1० दध. > ६९ ३^ ||4 
० । ०५ १५६ ००६. ॥ ३९ ॥ ६ ५०.०६ = ५९१०६५० | 
"40218 । ०) ०००९1188 ॥ ० ॥ = ४11 111 8. 
"अ १8 ५1 = 42 ॥ चट ॥ स प ११ १०० । जक | | 
पयि ५० ८५ ॥ ०६1 1 १1 ता लसर कय 
1 -॥= ॥ ०६ ॥ स ८२१६ भूष १ 158 । २८ १ २००० त 
ठि ४2 ॥ ४६ ॥ "चु ८ यसमु पनः 3229 ॥ 1 
॥ १६ ॥ १1 15 ५ (0०५81113 ॥ 8६) 
0 ~ क 1 ति त रमयत 1०५०1५० ६५२९ -०- + ॥ ६६ ॥ फ) 
18४, दा 1 वि ध्य => ॥ द ॥ = 


-पुष्थव्यन वु] ति ह परध ३६ ॥ १ क पा >> 


- 1 
ग } पय सुन) वृधु ० 8 व), ५ १ 1.०1 1४४" ॥ 
। ग वि ध ध वि ध ४ ६५1 ४ ५४. ॥ 
॥५२४।॥, } ९॥55 ५ 5 1 ६5 ४२ ५ ९५०१५००४ ॥ 29 ॥ २०६४ 1 ४४ ॥ 
भे] $ नणि । 111, ददु 4४ साप १४०६ 1 ०४५॥ ह वि 1 
प 1 1 ॥ 
6 ०1 3 6०३8 18 ॥ प ॥ मनुः ध ०२७ सयू ` २३ १७ । (प 1 
० १० ५०७ ॥ ६१ कम 2 १००।१0 21.2 22 । ०0 ।० ५९४५ 
००००1 ॥ ६१॥ £ 1०।॥०।९1 195) 20 ३।७ {= । 4०214616 ।= 4321018 
प क ॥ ४ ० 8 2 2 | (००. 8 ० ०, | | 
116 4४ 8 0० ५ ॥ ३१ न त १५१८४४७ ॥ ॥ 
शह | १ ७4 ५१1५ ०4 ॥ ०४ ॥ 20 ०28 १९००।.।2॥ {= (धयु 
०2०९०२७1 १०५९ ॥ ४६ ॥ 128 १५ 100 [0०४ 499 8 102४ 128 | ४2५ 4 "41 
"वव री ~ 1,21.111 ह, 1 | { {४8४ 
"ददे 41 1 ^ 1४ ॥ 68 ॥ १० ५.०.८०४ । ५ ४५४ ॥ ९५५५५८६ 
: 
` ५१ 


= अञ्ज्ञ ञ्ञ. 


ण्द 


¢ 


} 


॥ 
| 


१२ 


1 धि ई ् 
3.2 - 


[९९९] 





१्‌|| 1००4५13 12151111 2 1० 1141 1 ह २३८४ 1 
9 | -प + भ सु 3 11 ००४०1 
||9-10-1४ ॥ 26) ॥ 1० 2 > ६ ८०९८-2 2 ५ 1 ६९४ 

|| इ 11 
०५|| क ४७०४, 415 (९261 वतप व 18 18 = 21029 1 0 ३0 
॥ |= ५५ ॥ ०० ॥ ० 2 भाभिः अ । 1० थान 21 
| - ९2 1) «= १९२५।५०।४2 ॥ ०४ ॥ = 15 11 ए 3 ] ५ ।०५।५ 1.) 
|| ए ॥ ०४॥ ११०१९ ५८ ८ 1 1 | ११५ 4 















च 


1 ०्द)] 
भ्ण्ट 


भ्य 


॥ ९ न (म रम 2) ०१ पु भ्य 1 1 ० \ 

१ -8१21५ 1५2 ॥ ६० ॥ प म ०५101 1 १९१,७१०।१९५.) (1 ॥ 

१ "पुनः ॥ 1 रु श्य यासे ४० 1 
> ६ 





५ द ५०६५२" + मपु २1 1 16 11412 


॥ 
\ 


कु वथ ॥ ० ॥ १००५० 1 १५४५ १५..५ +, ॥०६६॥ 

1 ५०1 4 | ०४ 1 ५०8 २1 ० । ५०१ 5 21 = 

नयत ॥ ७ पेष ण प व स ¢ ५५ 
4८४।४ ॥ -ुश्दध्यः १2 च ३ ॥ 1 नना ०१ १५. 1 ६} (+ ५५६८ 

पु व्ण म शु ०५ ५०९९८०५४ 141 ॥ {४ ९ 


चस = 








ए क. क. वि ~ 11 1117 


म 


(द । ण्ट यु अनधध्य 182 1 28 ॥ ५2 १०१) 
०26५ ॥ ० ॥ रुष्य ५४० 93 ९ 1 २ 


० ५५५७) 2 ॥ ४९०० १०८०,९.५१०१९५.- ५८ 1 तु ५५ "821 
-६-१०० ॥ 22 ॥ ९} १1015 ० २१९ 1 ॥. 111 
@ + 


1००] "० 1 2 १ ०2 ४2 ०५०६ 


प । 11०१ 8१५ | 2 ॥ "५४ ७८ ५५ 
द 0 ८५ ०८००-4 


५१115 = ५५ 1 & 


21 "०५ ०४ ५० ० । ५०१ ५०० ०५ 


~ ग ॥ ६2 ॥ > । ०1४0 = ०४ 1 ४2 ॥ ८५ 


-५० क ५ 
-छगध०1 रख 


(ख श 
निका ८21१1 1१५1 । ०21; 22०11५२2 ०8४ 
प १ 17 सं 


पथा श्य्‌ द पू ॥ 9 थ 


1 क क 1 म 


०००५८ = ९३ 1 १५९८० 


| 


| 


न> 


भ्र 


क 


स 


न्ना 


र 


ष 


) 


+ 


॥दष्टी) 
ष्टे 


ण्ट 


(13. 
ग 


\ न अ ॥ म 1 य पु ॥ 01 ५५५०११०2 ०० । 
॥ १ ० 1१ २०२५1 ४॥ गि । तः । 


' १ लुन += १ ॥ ५] न मएणरदधाणद।3) 1 {1 ५५५६ 
¦ -पवसुठ-- ४८४० ]) ६1 स व ५ 
1 २५५५५५१६ ॥ ६ ॥ ०5९४ । ५19 ५५१०१ 2 २५ ३५४ ॥ ६ ॥ 


९९० 4 १५० ०।।००४ । | १४९५ २५८५० ०८२५०21७ 
) ध ६ ॥ ५५ 
¢ । सकः ०५ भुव । ९४5 चदि ४ ,५००१ ५४ ९५५ ००४ ॥ नि : (+ 
1 {ट । २.१4 १९४ ५००५१०।०२१७ ५48 ॥ ४४ ॥ 4५4८८६६४ 


¶ ५०७०] 1५2.06 । य ५ 4१ ८८५ १5२ ॥ 28 ॥ {8 ००।५।४६ 
१ -2 १०५५५॥५ । २५०» १४५५९1७ 4 ॥ ०४ ॥ २५१८५२४ 
॥ यो ल स 1 € ५६1 ९५०12 । ५५४ ॥ ४० ॥ {12121914 
| ध (1 ० | य ४ नपथ््थियु्यिः ॥ चठ ॥ ० {५५ 
॥ £ ६ (1 

॥ 1११ 211 | (11.५५४ 1 {0102 ॥ 2 ॥ 40५ 4 प 26 १.2 
॥ "भ । ०१०2 ०२" ४३ ॥ २९५५ न ५० ह {५५५४ 
1] 


9 
|) 


६ 


| 


~ 


। 
॥ 
। 
| 


॥४१४॥ 
५५४ 
५७५५ 
५५४ 
&.५ 


¢ 


„ # 


द 


॥ 








१ भ ॥ भ यि ॥ ३२॥ पा शपो अमे ५८४५८५५ कभ १ ` 
॥ 11 युध ३८ २० ॥ ४९ € स ५ क 14112 ६५४ ॥ 

1 ९112 11461 ॥ ३६1 ०८ 1112 1 3४ । 11 ददु 185 १1४ ४ 
४ 211 1 1 8 २ 
"४ ॥ 82 ॥ ५१० ^०-ल2 112 © 1 1 ९००८९५५ ८०५०१४२ ४ ॥ 2३ ॥ { 
1 भदन ^ 1 1 । 2 यु (ण १४८ ॥ ० ॥ ४), ६ 
पुण = {००2 [रा | [नयन ५५०५०५२ ० ॥ ६३ ॥ 11५1२ 

1 01. क 11 

6 । ० ०1 ५५ १०५ ॥ 82) ५ क 1 9 अ 

। शध य 112 | ६ ॥ 1४0६ 4४ {८ २७ 11504 । ६०४ ( 
1 ०० 46 ९1५3३ ॥ ४3 1 4५ श १८०५०4४ प~ । २१५२ ¶ 
१९21८ ^ ० ४०1५५ ॥ 22 ॥ = ९९५ १2०१५१५४ । १11५2५० ५। ५५173 ॥ 
ग्य ॥ ०2] 18 2९८12 1 21 2०६४ ॥ 2 .॥ 1५44४2५ 
२५२२९०९ युन । -= ०९ ^ (~ = ॥ 2 ॥ ८ २५ । 


अध & &।५ 1 हि. `) पानम पः ॥ ६६१) २०८ 1४ ॥ 
{ ~ ५८ (० 1 त यना = 1०४११०1, 1 ६ ॥ म द 1 | 
पण्णा १ वधि शु | प यो पु भ ५ ॥ ४६1 ले ¢ 
भ शा । पपु । ०६] युप, १52 । ५४ | ( 
) > ८ ष्यपि १५६ ॥ ०४ ॥ ० ह ०४ 9 य । ५५. १७०४००६) ५ | | 

, ५५ कन -व्ककवक ॥ > ॥ +> 12७52 2०८ । 11 ०६४४ 

} -> = (००५५. ॥ ०९ ॥ 8 कि व रा 

॥ छे ०००६? >८०००४ २७०० ००1५-3 ॥ ध ॥ मा १७. १५. (1०/21 
०४ =} ष । ९०4 १९०४. १19 ८ १०२ ॥ धे ॥ ९१०८९१५४ ९५४०५५४० । २२५४ | |[२५६॥ 

-०।५।०२०३ १०।०।०1००१०५--१२ 1०1५ ॥ ९ ॥ (९21 1 ८००२५१२ 1५४२ 

८९५११४2४ ॥ ६२ ॥ १४ अ ०८ ०५५ + (०५६ । १५०७ ५०४ | ॥ | ५२ 
€ ९॥५२> ९५५२५ । ५१५५६ £ 1 १।८०५५ ९१२०९२०८ | | ०५६४ 
धथ ॥ ०५ ए ५३ ५॥ ४.॥ छु य @०९ ०५००1 १० 9 2४ 4 6४ 


| 

४ प 
(1.1 | 11 1011 1 ५ 

)1 


॥ 
नि अ व वृ 1] ०1 व ^ १०५ ॥ ९ १५५० | 
ध ६७२६॥ , | ~= 4०९18 ॥ = ॥ २ 1 ८2 ० 8४२८६) ८१ ध 

भे \ 


धि ११६ ॥ ० ॥ ० 1 1 २१०१० ५५१०३द६।०..२७ ॥ ०२ ॥ 

ल 11 3 ५९४ । ९०२ 3.1 | 1 

-9 01 दि ४ २11४ । ०-१००-१० १८५०२ ॥ | ८ ११०1141५. 
च वयत नो ति 111. ए 8 क 

[| ॥ [ते (1 

। 2 धु ०४० ५७००५२४ २।००५५५६६ ॥ ५००९१८०५ ९०५८५. = ॥ ६५ ॥ २१९५४ 
1८०४ वषि पध । 1 = 10४ ५1510 ०९२४ ॥ ६४ ॥ -।५.६६॥२० 
-भ्यु" ०५ (धट । ५०५९५ 1९४ ५88 १६१६) १६४. ॥ ३४ ॥ ०२९०४०२० || | || ३४४ ॥ 
ण 40 | 1 11 ^ 1 ० - ०।५1५141४0 ¢ ह 
0 कनि श १०९१1 १५ ॥ ०४ ॥ २९.८०५) | 0 (५४ 
नि 24 २० | 1५६१1५1 १ ^ {०५६६ 1६६ ॥ 2६ ॥ 1५७0; चणय 88400. | ५५2८ , 


©, 
14 





४6४ 
६५५५५९६ । 


+ 4 
६६ क्ष 
र  - 


१५५५४१०७ । ०0.2० {०७ 4४ ० 1५५ 1122 110 1००५8 
1 ५८००4 8 ५ 1 11 ॥ ०६ ॥ 2 ५ (| 8 





2 2 
। । 
[| 








! 
न 
= 








४ ० प ०७ ७१० ०००१० |) 
भाम ॥ 22 6 पि ध्य]ऽ८४ ना लाक ए तीस क क । 
॥ > +) 2 1०४ 1212 ध 3 1०12 1० १, 2 १४०० ८८ 1९112. | 
पव क ष अ व व 
न भय ॥ ०2 ॥ (० ७००० ९ । 4 1५ 4 


तष्ट 
19४2] 
भट 


ण्ट 
ध 
119); 1⁄0 


५४ ।५ 
"९५४ 


) ग सु 1 पा 1 नु अञ ६०४ 1 ड १8 
१ ० 1० ॥ 1 2१ सव १००१५२६ न 
१ (या > 12 । (४४1४ ॥ ४५५६ ॥ ६ ॥ (र 
॥ क 1 1 1 ०४ ॥ ४ ॥ 15 ग्ध ५, 1४ 
०६ ४1४८, । 2२ 1५101510 ५०५९२४५ ८४ ॥ ४ ॥ ५१६४ ५६१४ 
न । ५५६ 1५५१५ ३५५ ४2 ॥ ००६ ॥ २2९४ ५८२४०४५ ५०५ 4 
€> । १९ 3 ५०१२ 20५५ ॥ ४ ॥ ९१०6५ ००५५८०९९ 
। ५५० ५५५ १६ ३) ॥ 2३ ॥ ११ ०५8.।५०५१५५० 1 ६८० 
॥ ~>. 1 {21 २5 ॥ 69 ॥ 4४ < ६६५५६५४२ १९५१५५०९ । 1५ ९।९।४ 


४ 


0 


व्य 


९।५५.२।। 3 12५>।५ ९० ॥ ४२ ॥ >| ४ ।।५२)४ ५५५ । २५।५२४४४६ ६1५५४ | ६ | ॥१४६॥ 
१ = ५ । 1211105 > ॥ ४४॥ ५५ ७०००००१९ ९५१ 

। "ध १ ५७५८६१९१ ४ ॥ ६४ ॥ ८१९1 यतु (७ । २४ | | ५४ । 
५५१९ ५ ५२७५२०६ ॥ ६२॥ 1६५० {2००१५ 1५५8६ । 1५६14 १८ | £ | 1 8४ 
(५००५।1०।५8 द ५८१५।८५५०५ ०९०० ९५५४५. | | |£; 





सनन. => 


ग र 


8 


०४ 


टज 








7 


न= फञ्लुष् 1०६ ॥ शरश) ०४५ 1 प ०२०११ ५५४ । 


1 &2 ॥ ०2१८ = "== 8 । :1४ प ॥ 12 

५ ९४ । र ५०५५ ॥ ०2॥ ५ 
प ००0, ४९ । 1113 1४ १0 श 3 ९५५०५०४ १२ 
८०५०० {2 1 १९०५००८ © & १९५ > १ ८ ५द ४ मः 
४५०१९४५ ॥ ७३ ॥ ॥षुष 1७१०६५०8 ६85 1 {0 "= ५ ॥ ५ 
॥ ५३ ॥ ८3 ९५१ द ८।० ५ 1५५ । इल ९ 181) धये इषुध 
1815 ६1१०६०४ = ३ । रु ०००८1५१ ९०५१४ = 2 8 ॥ ६३ ॥ 1 131 
१९८९ ॥५ । ०६८१४ ९५ ४५५४० ॥ ६३ ॥ 03 ८ {९ ५९२४, धम 
। ४ २०१14 नयाय ॥ 22 ॥ यु ५० ५ 1८ १५6 1 ५1ण्ये 
~= ५2 ५०4 + 12 ॥ ०2 ॥ 1० ९५९१५०००००द४ः २०११०५२ 1 2> सिव 
"12 11> ०५.2५ 12818 ॥३॥ 1 2५10 = 1 11५ । 11 1५5 
8 नाद ॥ > ॥ ५०५ ~. गट २ । 1 ४ 


बे (न) १००४ {1 १५.०४ {1 ५ १०९२।१।५.७९ ८ ॥६॥ = ४४ | 


॥ 


= #॥; 
छ ९ -्थ्डे ॥ ४६ १ य १2५६ॐ ०1 क्यु पभा 1 अयु पर १४५२४३५० ॥) 
= ^ १ (न्दा स ७८६५. 2९५२1 पित्सु पगानाि =  पोच ००५ श 
॥ ४४४॥ १ व्रन्‌ स ध गथ ० २1४3122] 11815. 
४ १ -श्वे॥ 1 वा | 1५ {९ 1 सक (वि ५४६५४ 
| (व क य व 

॥ =€ &£14 ६७५५५ + 22 6५११५1४ 1 १९ ॥५९९ २१०१०१० 

# ४ 9 १० --10 ५००॥ 22} 1 ह पा ध 2 1 6५००४ 

| ~प नए ॥ 0 ॥ ०७२० दयु 22 । 11911 नयः ५।४।.५ ४ 

ण ३ ॥ ४६ ॥ स भद भसु प] 9 | तमि अ मुमकयते>०४ ॥४५६॥ 

॥ %ॐॐ 4४ ॥ भटे ॥ 1६२५८ (||, 
| धि ५1. भुम ) 1 न ३६५२-८ ॥ ६४ ॥ 12 ० ००५१० | ५५४ 





2=>ॐ>-ॐ> 


घो ¶| प 1 ८०१७ ॥ ददे ॥ द इ 8 ५०० 3 | ७५ , 
५ ४ 4 | छ धु 0 ॥ सएव ५०५५०८४९ | €> , | ४६४ 
"पप १ "पुष्‌ नस् ॥ ३२ ॥ वधु ५१12 । (ष (५५ 





ध 


॥. 


= © 
< 








० 1 २११०९ २14 ५०५०८ २ 1४1 ६९1; 106 ५११५९०२ ॥ 
1 ११ द 12 १५१५५०५ ॥ ४६.॥ 0० 1 ८-०८।०७ 1 भणय्य \ 
1 धि न 8 श ॥ प 1 1 | 
शु ॥ ३६1 वभा 22 । 1१५ 1 ५1१००१० 3 
125 ॥ ५००१९६११} ॥ ६६९ ॥ ९१०५५६1४ ५०१14 ॥ 1 1००५०४०६] 
६५ ॥2९॥ 51 ५१ 9 । ४13 112०५ ४९१४४ ॥ ० ॥ 
व त ०८५१६८१६ ८ । ए च ~ 9 फ ॥ ६ ॥ २५५४ | 
1 द ५ 1०11 २९९५५५५५ ॥ ०६ ॥ 11 
ससो स त्त न १०५ ॥ ०६ ॥ १६|| 
न 41 व 1 | 
1९९०९ ६०००६४०६ ॥ ४६ ॥ ०००९6०१ 1421 नु ४ ल ! 
"न क 1 1 क वक |) 
९० ० © © ८७६५ ॥ ६३ ॥ २ धु १193 1 प 11४ 
० १६-० ॥ २६ ॥ 1 1 ५८ 





-2< "=== न> 


वसद 


य्य 


॥०५६॥ 
भटे 


ण्ट 


‡0<1/512 


५ुः 
४४०४ 


9 


पव (त १५ । क षा 1५ 1 21101४४ 
॥ 9 २114२ 1 यः २०१५-५. ०९४६६११४ ४ 4192 ।।२ 
द 1 दि 1 ५ नपर 29) 
। -& £ १०1 1 ०, 1५ 1४ ब) 4०८२६६४ ॥ ०४ ॥ 


{५१६ ॥ ०४६॥ 


==> 





[त | [प्न्य ७४ १८४ 


पप ५५२४) ५४ | # 
र, क सोमो ५५५४८ ¶ 
हं 1492 ! ५ 
। "0०55 । 11 श ११०।०९]०१६६ ॥ ४५ ॥ १९1१621 1 0) \ 
। प 1 ८ ष्म | भष | 1१10019 2१ ११०४०।०२॥०५२ । 1 | 
[य स 
०८1 १२६२242 ॥ ६४ ॥ 1८० 1162 ५०४ १०००६1४२ । {813४४ ५२०।०४य्‌/६ ५।।५ | 
= २८०५४ ॥ 9 ॥ ११५०1 1५००७०६ । 212 ५॥ 1०६, ५००१६५४४; |¢ 
॥ 2४॥ थमच ५1४ | ५०१५ क ०1०४ ००२७ ॥०५॥ 812५ ||| 
1 र 1 । 1०८६ 9 दनु ५५६।०।६्‌] ॥ 2६ ॥ (£ 11408 | 
चाण ५1०1 १८८४ । प व्नसुय्लु ५००५2 ५४ ॥ 26 ॥ 1५४ ०46 || 
"1 1 । युटि ००५५१८५ 2 [७९६ ॥ ०6 ॥ (२० = ॥०।८८ ५५०२ | 











ज ञ्र््>>>>ॐ 





दः 


त |) 

। + + दाय वद 19 11०४०००० ९५००४. १८४१४}: ४ | 

४ ~ ॥ 89 ॥ ८ [४ 1० ५१५२८०८ | १ 

द 1 © १14०2 105) ॥ ६6) ॥ १1०11021 16) ५ १ 

४3 18 41 ५५. ॥ 260 ॥ ००1 1 11 १०१०९।५। ध १ 
| ० ०१1५।०0।१1 ० १ 1०10 (0५५५०५० 

५॥ २०॥ स ० य 2 ०७ ६०५८ ८.५ 

| -- ~ २। ५५३ ॥ ०6 ॥ 1० २५०६४ ३८-८४-९४ ५ ४५ 

12 ९६१५ । 141} शु ॥ 9 ॥ 1 २111199० । 1.11. 2 | 





ल 
प्र 


ज >2>->2 


| 9४ ॥ 2४॥ ४४ २1189 + ११. । १५० १०१० 1092 
४ ॥ ०६॥ += 1 19 = 0 ० ॥ न ए ०५४ ६०९४ ॥ ४४॥ 
1५ 19 (= 1० 10 | 1१५४ (न= (७५ + 1119 ॥ ५६ ॥ 01918} 
11 ५11 ५1112 । 111 &ि] 2911112 ५213 १५१8५६ ॥ ९४ ॥ ४.2 २८०७ 
"प्य 1 । 1 य 118 व= ५४८ 
| १४ ॥ ६४ ॥ 4११० 21214125 11 1०1८2 । ० ८ द 212४५ 


>>> 





> 


५ 


७४६ 
॥>०४॥ 
भट 


ण्ट 








०2 ० ८ २ प > ५2 ष ॥ 22 1 9 8 9 ७११५ ०९ 


"अ 1 8 ध द य 2 2१ ठे १ -- १४८४्अधु 
1111 1110४ = 1१21।१5।62 ॥ ०९५ 018 1०11५1०0 ॥6 
। ८2०४ 1 द ^ द ६2 रु = 816 । ० 
०१।०516 ‰२ ॥ %2 ॥ भयु ५५१५2 ०1) । २8 व्मादुान 
{९८५५०5७४ ॥ &2> ॥ हि > 1 ५५11००1 । ०2१ ५५६ च 
५४ ॥ 22 ॥ भदयै १४ ५1०5 1 ० ५0०80582 
॥ 41 ~ 17 1111 
०००9 । 8 ०221८ (1210016 ॥ ०2 ॥ १111०२11) 
ग । 1५४68 ५ > ॥ 26 ॥ 0 ~. 7 1... 
¬ ८०९०५५६} १७४ ॥ 26 ॥ 1 (००0५९६०८ । २५१०००१४ 
(<न ५५ 2 ॥ 99 स ल । ५ 5 5 > 
२० ८ ॥ 9) ॥ 1 1 (दध ८ | 1 12 ४५84४ 
॥ ५० ॥ धुषु चल ववया । ववृ $ ५०५९ द 








ग क्््््ज्ञ् 


(41 


५५४ 
"५५०५४ 
४ 8४ 
[अ 


ॐ 
[थ 


" © 
>^ 


ॐ. 





न 121०४} 118 भव ॥ २ ॥ 1५९४ 1 ५८11 
१५९ । धज 1 1 नन 8 ॥ ठ 1 दु 301 १10५4 11०6 
। २५१ भ 2 ५ पन 1 ००३ ॥ पुष्य अ यु हद | 1५.४५ 
-श 110 ५९५०० ॥ 99 1 4४ १४४ 1 ह 10 ९० 
"पाना ॥ 29 ॥ 11.12 न । 11210 11 ^= 11115119 
19) वु ध 4 2 1 ८ ९1 1४ १५५ १५६ ॥ ४४ ॥ | 
भु 18 + अ । धि (3 ५००५०५६९ 1] ४ | १4५०००2 

न ॥ इव ४ 2 ९1 पनम | 
॥ भल 19 ५८ ^ र ४०1 11 । ०० || 
"प © फ 1५ ॥ ६४ ॥ द वु ००1 । 111 १०१२1 || 
-एि= शु 291 ५ १०६ ००४० । ० = ८ भ 
॥ ०2 ॥ 19 1 1 11 । ०2५2 श: ॥ नदय 18 ¢ 
-24 ७ ५2 भध 1 ४ (५०2 ५,६०४ २०।५०६ || 


प १२} ५५ ०2 ॥ 4 ७३ 1. म ॐ ६2 > ६2 ४ 9 2931 ४४ 6 प ६ 








() 


(न्ना मि क क 1 5१३ 5३ 

॥ (थ ० २०1 9 2 9 यभ द 8 2५५२5 ५० || 

॥ ४४६॥ ॥ ० ९० ए न (९८ ५७९० ८२५४ ८।९।५५० £ 116४0 

[2 क ० ८ "चु 10 181 2 ५० ५15 ५१५७ |( 

॥ {८ + 11 = 1219 119 ५1७0१६५० २५०।०॥५1०) | 

| - (द ५ ५०००१५४ (1७1०, १11190०2 सति 2013 | 

¢ ०५०० ०19 १० ०९५५१०2०) 2८ ५६ ५०६३ ५०५१४.) 8२०1४ | 

ए अ ~ त 21 ¬ | 

० ¶ वानु 1191४४8 १५.४२ ॥ 6 ॥ २ 115४1०४६ । २०६४८ {५२ |# 

¶ 121 ५ ५ 6 ॥ ४ ॥ 1.1 १५५ | दु 2 ०५०1०८७ | 

| ०8 ॥ १ ॥ शुध 8 ४ 1 ००8 ५ ५8४ ६ # 

151 ॥ ॥॥ धुप श | १ ०८००2०2४ ॥ ६ ॥ २५ 
॥ 


४ 


(0 





32 


क 1 ॥ दुध 4५, ५8 + । ध २५४ ^ ५ = ३४ । (2०2 । 
1 ¢ 9 1 1111 1 ~ 9 


¢ 
¢ 








॥ ०४६ ॥ 


ट 


1 


४ 





४, 0. "१ क 1 | (त षध्न्या, द < ¢, 
01 क १ ~ 11. ए २ गद ०५५४४ ४ ^ ¢| 
0 द 2 12 > ॥ 62 ॥ १ नहा (४ 1 ||) 
9|-धु १५०१०५२ 8 हि ॥ ८६ ॥ 1 ५८०. ५६०२० {९७ "६ |} 
0 | ५ ६६) ॥ १2 ॥ & 1० तुधम > । {५८९ ५८४ ५५०४७ ||) 
८८ प्य ॥ ६2 ॥ ८ अय वय 1 य ११ सथ) = श्य" || 
(4/|॥ ६३ 1 व्य कं ध 1 1 11) 1 3 ^ 8 १9 ८२०५५०२ |||) 
4 => यछ ०3 १०) 199 2 १-11१-१२ ॥ 22 ॥) 1 १११२ (1228 || 
(1 (ससा ह ~ ~ "4 ५ व [4 क 1 1 
१ प १०१) = ^> > ७ 121 ०) 9 ११०1८ ९१००. ५२ ६६ । : ५2288 || 
१ -०  १।५० (7  ०१ ५  ( २५१२ = १९८३० 
0 ० । १ शयु 1 १५० 1 © {3 14 11४ ||| 
1 प 1 ७ ५५० । ११|| 




















(| ८७ 2 (म व ० १ = भध ५००० ।०१०.५० || 








, 


॥ 
1} 
) 


धटे 
॥ ००६॥ , शयु थि 1४ ग्य ( ००७) ॥ ४६ ॥ 12 भयु 8 1५2 
{ ०००४6" व्यण्ण्ये ९11६ "४5 ५७8० २४ ॥ 1 क ॥ 


# 





~ ¢, 
1 ०६ ५ 1 शा शुध 2 ०२ 9 (2 1/४ १ ॥ 
९०६ 1 | २ 11 (०५०४४ ३ ॥ ०६ ॥ १००५७.) द ॥ 


113 (४०३ ) ॥ भत ॥ 10० ण्सुथ ५०५ 1०४ ४ = (०४ । १८०११०२६ ॥ 
1९० ५५ ५1९ ॥ ९ ॥ ५४०५००४ 12 । १ # 
त, 1 2 31  11 11 १ 
तः “०9 प्य ९ ॥ २६॥ दुषु 4 ६६४1००० 
(४ ५५। ६ ॥ ३८ ॥ नु ^ न । ६ 111५1 ५५६ 
५४ ॥ ०६ ॥ धबु = 2९०९ १२य्द/ 1१ । ५५ 1 ६०७५० ;५९४ 

2 ॥ 9 ॥ 1111 [०००0 1 092 ४०1५9 (51203 ॥ 22 ॥ 1५29६ ॥ 
-पया ६०8 । 1 युष 1५ = 4 4 शुर, (> | 
"९ ध वयु ० १०९ ८४2 || 





कि त ॥ ¢ 


॥ ००६॥ 


[*॥ 
> 


© 
> 


[8 


स 
५ ( [मौ 1 ४. १. ४. 
( 





¢ 


५, 





\ 1 ४ ८ ध ध थः ५९५ १०६९१०९०.६४ ५४ 1 
[त द का क > ५2 ५५ (०05 जह 
(0 क ^ 2६ २३ ५४० ५ 
व 1 क ०8 ०४५५2 ५९1० 
"11१31 {2५४ ॥ २३ ॥ ६६ ॥ अजन्य & ०९५८ ८ = 1९6 195 1 ४ 
~ 111 ५ 110 > १५५०६ ॥ ६४ ॥ ०) &>४ 1188 158 >. | 
० "4२1८ 41 £ २६०३ ॥ ३६ ॥ त्वव 








धे 


<> ~ 








य ञ्ञ ् = 








0 
१ 
न्दे | भ ०] नुन मानु = 9८ ४ ७ ९८७५ ५४ 

४ 1111-1) ५1 ८. ०2॥ 8. ययु (6४ 621८6 ४९७।०१)२।४७ | 4/० 

१ - ण 2 ध १०1० 25511 122॥ ५ ५०७४६१५८ | ॥३०४॥ 

१ । ८०२०४81६ | (०००६८१८ +> ॥ 6} ॥ 02४ ह | ॥ 
४४ १ । 1 ०५२ व ४] एलु १००००२६ ६५५६ । 2919 ५ 
थी क € ष्य ॥ भ ॥ र & १५ । ८०२०५७३७ 1 
५५७५८ ॥ १, ध ५०8 ० ॥ 8) ॥ ८. = ५६६५००४. ||| ६५५५ 

॥ 


सद 


© 
© 


18 
2 2 


=<-><>2 


( 


2 4 ९१०२०२५४. ॥ ०६ ॥ ४०.३1 चय, १५१४ 1४५0०५१४. २५... 
य ० --56 ॥ ४७६॥ 2 ०0 ० ५11५५ ५ 
॥ 


७८५ पथु (धु ॥ ५६ ॥ ९५०६५. ५५११।1५।९२ २१ ५१५५६ \ 


ध्यय ॥ ६६ ॥ ६ प 1 पोष्य वण सिप 
1 ४ ॥ ५11 41 411 । ८ 4०१२४५५ ५९11५६९५ ४४६ 
८ ५ । 1०1 ४,०१०.४१. ११६४ ॥ ३६} १।५०।०१००२० ५] 
- धय १६५ । 112 40 २५.०१6 १०५०-३ ५६।६७।।७० ॥ ०६ ॥ 1७ ५९५१९११० 
"1 1 11 15 1 १०१11 | (० पु १५१४५२३ ॥ ३६12५०२ 
ध = १9 | ००1 1००९१ ९०६५१२५ ॥ २६ ॥ १०१८५१६१, ३५१७ 
~ । ०१११५15 ॥ ०६ ॥ २1१००1० ०१२१५ । *य४५७ 
१८1२ ॥ ४६ ॥ 2 १11 4० स | & ००1४1 19 1१ 
~ 2५ -213 ॥ ४६ ॥ = १००६।०५।११. 1०219 1) ७१८२" ५२४ 


~ न= 


(¢ 
६) 
र 
ौ 


नधे 


> 


९ ॥ ०५००41४" ९१०।१०५५५ ॥ १०९०११०५ २५०८ २, ७) ॥ 
॥ 
॥ 


8२६५ ‡ ् 1 > ० ५६ 
धश 2 4 ० १५५३ १०५१ थु २५५ १, | 








(+, 
1 


४ का 1 81 1 3 कषण श 11५8 ५४२४) | 

१ १ 1 यामय १०2५1 ४ एि-2००४य ॥ ४६1 1.1.11 8.8 

१ द । ००२ थ 125 ॥ 28 ॥ २०2०१००५ च १५५१५४७ ॥ 

" |, प 1 दु = १2५10216 ॥ ०६॥ रु ४ १७४४ | 

० ॥ । १५ ।०ू)/2 >५ | (त 1 १... 

£ ¢ ०121 4 ११०21 1 १०५५९ ४2 21 १८१५ 12५६८ | 
गी वि 1.31 ~ १ 
न्यु ५५ धम 2 ५०८ 1 ४ 1 1४ 12 ॥ ४ ॥ (11 8 14644 ०६1२४ ¢ 
५111४ | 1 1८५०५ २५७ 2 119५2116 ॥2॥ „= 2।०,य > ९।०4।य 2।०५] ५०० 1 1४ = 2५ 
-धु £ | ५८५०५०० 211122०1 १५०००५६ 8113 ॥ ३३ ॥ ९०।५१६४ {1005 १०४०००४ ||| 
ध १ द | ०५ 2101 ४2 ॥ 2६ ॥ १०६४ 1० 8 १५ 3, ५४ । ११० 
| । 





) 


दण ॥ 081 तु भ (1१) 1112 | 10१९०५० ७९2।८11४ ४ 2 
„ ॥ ६६ ॥ (पि ररत 4० एम । व ०२) य ॥ 21४ | 
॥ ४०६॥ { ००1९८ १०५६।५४।15 1 प 8 4४४ ॥ ६8 1 1०५19 6.210ब२ १ 











0| ॥६०६॥ 


© ४ 
० 





स 
४.। ॥ - ति [कि 1 # 
५ >, 








५) 
१६०६॥ ¢ 
भष 


ण्ट 


४ ए४४ 
2१1०४५३ 
4 ५५ 
"धनय 





, 


> ऊ >> 


0. क = श्यु॥ ; 
[3 ८ न 

४ 3 । 4116 = 2 41६111८ 1141046} | ०6 ॥ २1४५४५2 - 

पिन वाणम | ड 12 8 8 ॥ 9 ॥ ०५ 


<॥ प । ० ॥ ०६ ॥ ५८००1 १४. 


पः ॥ 608 ॥ 111०1०१0] | १०६६।०.४२४३ 13121151 ६२१५८. 


भु ॥ ९ 11००० > क्ये थे वणय ॥ ६५ \ 


22 १6४ ॥ ४४ ॥ (रध भुर पाधुपतठि। १२१४ (ध 


{| - 
॥ 28 ॥ त २०1१8 । 14००५५०८ २०5४3 ॥ ६४ ॥ २२९१ ( 


~ 1 1 1111 1 1 


पये । 111 ॥ 2४ ॥ १०००] ००१ ०१0०५१९४२९४ | १ |॥ ६८६ 


क व ज - वतं प सनक प 
1 दाव ॥ ०६ ॥) 193 पदषु 1 41 । 1 11119 1५ = 4५५ 
"प ॥ ५५ए्युयु.च ॥ पेच ॥ 0 1 इ 150. 3; क । 


। 1 | (न श ४ यो क ००१ । . 


५४ 
४ भटे 
९५५५५ 


8 


र, 








१ | 11०26 नु = दु ॥ ०४ ॥ पमि दान 52 ००१०-3 1 ५1४, २०।,८१५५ || 
१ | ०९८२ ५६ ॥ 2 ॥ ४ 11 2४ १1114 । २०21 १९1२४ || 
॥ | ८२० ॥ ४० यु ५ ९०३०५५५ 1 11 १५-० ५०२५०४० | 
9 |॥ &2 ॥ न ९४ (2 ष 4४ ५ । 1 4 १५९51191 1*21- 
(| ॥ ६21 ८ > = 4 १०१५०13 1 11 1“ 5 नुन 1४1 ॥ ५.० | धर 
( | :&४ ॥ ६ ॥ 12४ :1> य ५९2८ 1 18 । 118 ५७।०२/ ।२।२11221> ॥ ४2 ॥ |$) 
| ०० ५६ ३४3 । ०९०४७ पू ९५९०५०६३ ॥ ०? ॥ ८६.३12 || 
९ | -० ५५८६९५४ 11 1 14 ल ०1112४४५ ॥ 6 || ६०11०118 || 
(| 2 । १००८ ४००५९५४२ ॥ 26 ॥ ।५८१०१ 11 21 38141104 1 ८2 1 4 
¢ | 11५ 11111011 ॥ 92 ॥ द वा 41150४21) 1 ०४०९ 1५118 || 
0 | ष १1 1 ॥ ५० ९1 ॥। ४०) ॥ 1114102 १०२11122 1 ० ७1.-1 || 
) -०& ५५. 11०) ६.९३ ॥ ‰० ॥ 1 + > 9, 2 त ~ ~ 16२4122 || 
¢ | 6५1 ५५०५॥ ॥ 86 ॥ 121 दुष्य 11 १०12५००2 । 1४ ५२।०५०२ २०} | 9 
¢ | १५८५४ ॥ ६५ ॥ 1122 ०११५2 । 1५५।०५८ ५७ ^1210-४५५०->५ ॥ २० ॥ (4 











(भि 98 8 ४ 


॥ 8०६ ¢ । पनु => ४ 2 
टै नं १८५५८ ‰५०-४ ॥ च | 12०४०१1 91 ११०६० ३ ०२ । ५०७८ ५०६।५.० || 




















> 
॥ ५५० ॥ 
भट 


ह दय 1 क | प ल 21 १०306 ॥ ४2 ॥ २९८९१४४४ 
पन्य 1 1 11451132 1 ॥2६॥ ३०७ 1 {२२} कुरा०)।५८ 
प मु य ०६२ 1 वयु ।० ५ ५००।५७्‌ 
6 1 (य 2८ ॥ ४२ ॥ पाध 8 शा मग ४1 1 
(स ध षु ण्य = ५५७०१ ०८०५ ६६५ 
थ 2 ०९१०0०2 ॥ च ॥ ०५ र १52५५५१४ 
= 2 । = द शणः ७8 ०2 ॥ 2 ॥ 1 ५७००९५१९१५५५ भ्य १५५५ 


(= ~ 








०४ ( । ध्य वथ ५९९७ 1५132 ॥ ३६३ ॥ १०।१. ९००४५०11 । ४९१०।४ 
१ ५९० धा | द ॥ ९1० 1४1१११4 । १४२५०२४ (०४५९७ 
| > 41०1 &91<| ॥ 222 ॥ २५८९६१1 यगु ५०१९० ९1929 {2८5 । ५५१८ ६४ {७५६५०५५ | { ॥ ५०४ ॥ 
2 ०1१ ॥ ५०९५५६११) ॥ ०६ ॥ १७०1० ९१०११५५८ । ।०।॥ १५१११ ५ 
(५०९५ # १1००५ ॥65॥ ० ॥ | ४119 110 4५1 1८५५६ । ५।०२४ 126 ५१०५ 1८1४ | ॥ ५०४८८ 
कणप | -5 ॥ 222 ॥ 1 1०111 | {१५.013 1 (द| 9 1४ १ 
ष्य |$ । पणिना कसेषठिे नो मु नाध हो | ¶ ९५५५६ 


"2 य 


| 


1 








1 
न 
= 10 १२९ ॥ | १०2५८212 सु ५६12०4८0 २६ ॥ २६६ ॥ 
2४ भ 1० ^ 1) । ७15 १४२ प्य, ६०१८४ ॥ ० ॥ २५ 
भ > 2 १ 1111 
4० । ००१०९१५ 111 ॥६२॥ 1५०) ०५।०० ५12१६११६) 
॥ १५९1४५४ १९७1५ २१५००२१ 1 2, ५ १०९2५ & 22 ६६ १०५५० 
1 ^ + 2 )1 १०५।३ 1 ० 0 गथ ५०1५४ 
प्रप । {161 ११२1 11५ र~ ॥ ४६ 1) १1013 क "= १1४ 
1 ११० 6 वु ५101 | ४३ ३॥ युग्य ४५ ०222104 १ ४०४२९०५ | 
1 "10191190 8 | ६४ ॥ 2 1०1२1०0५ । 11 11815 11315 

पादोन 1 ६४1 कयो पा च्या 1 कयो > प को दर 
1५१२३ ॥ ६६ ॥ ५५ ८ ८०१ ५०६ 8 1 10 ०0 ए ८१११०६0० 
|| ॥ ३६ ॥ न 1 न न 1 5४ 011५ १९ १० ॥ ०2 


ध 





सनस ञ्ञ्डच््ज्थ्न् 


ॐ-ॐॐॐ*-ॐ 


( 


८ 2 ~= 2 ~~ ~ 9 -3- 


द ,) प. 1 ; ४५०४ ५ ‡ & ५४०५; { 
> 1 ४१०१०) ~ १। ध ] १००८५ ४ पुरे (नक 





° 1 द (०१५४ प६ ॥ ३५३ ॥ 1, श 
॥ ४०६॥\ (& प मायू रष दमे ॥ अ ॥ एलष्यु1 ५ 
भट द ॥ द ॥ म्‌ ` ५ = ७ १५१७६१४ 
` ‰ -व्= ॥ ०४ 1 ५ ५ 2 1५ ५० । भ पयुप ४ ४१्ध् ४ 
॥॥ 282 ॥ 1५७४ ०१.१६ ५1००10५8 । 2०५५५ ए 1 
॥ 282 ॥ अ 11१० ४. 1 १1५०128 {० 1199-0 धथ १ 
॥ ०६2 ॥ ४५ 11 1 1५५४० २०५ त 1 
ण्ट 1 धद 1 2 १1 धर । > शु ८२२५६) ७१५३४ %। 
। १ थ व 1 11 वे ॥ त 
ध = वु २11०४ | १०५15 {8 दु 1 12 (1००१५५१४ (, 
1. :3., ८ य (५।१४॥ ५ धु (6 ८ न्मु ०४1८ 818 222 ( 
थ | य ० 8५१००. २2 तु ०,०८.५९५ 2,८०६.५ ॥ 
, - थु ॥ -म्थाप्यन मन ॥ ६६ ॥ शुष ल स 1 1 ५8 २५००-५ १ 
9. । ‡ ^ 


# 1 


४ 


| 


[4 











1 


वा का 3 
~ 14१६ ॥ ७४३ ॥ = 11 १२१ दद ० ८22 ५1) ३०।२)८ || 
० ॥ ५ ॥ १०० १ 01० 1० । ध ० स ^ १९८ | 
॥ ९५३ ॥ 1१० ० © 6१1 | ० ५००४५ १3 १०६४ ॥ ४४४ ॥ ( ( 
1153 1 ०१० > 2 ०१५ ५०४ ४ 1 ६४४ ॥ ४५५२४ || 
व 1 ¦ 1 1111 1५8 ॥ ४४६ ॥ ६५०८ (७० : ५ || 
3 । गण्य, = ए १०५४० ॥ ०९३ ॥ 1 दतु || 
पश्य । ("21 ॥ वदे ॥ 1 1१ 1८.४१ 1 २५४६० | 
प ८८७15 ॥ 2 ॥ क ० ~ १०५ शग्युभधः५५ 9 
०९1 १०२१03० 1 1२३८ नु 1०31 > 16५21) ५१२५।९-३ || 
भवय १०१०1. । 152 ८.५ २१०२५ ८ ~= ७३ ५12) | 
- ० 1 ५९१७ 05019 10) ४०5 1 १९३ ८.०.०६१ ०१) २०२१४ 212 ||| 


अव २1 2 भ ०९११ 19 0 ० -०1 भ> ॥ ६०२॥ ०९६१९} =£ ||| 


च 


२16 पम । ५ ८०० दयु २४१४१ ॥ चदे (० पद ||| 

















हिष्ट 
[ण्या 
४ 


ष्ट 


"५५8 
1.1 





>> >>> >=-ञ्ड ज च्थऊॐ-><><> 


1 क १. १०), 1 १२०५८६५ 122 १/3 ६६2 10. ४रदयध् ॥22} ४ 
कः (वी त 
५१०६८ £ 125 । "०४ सिभ्युन्यु २५१०६ ५५०५२ ०५५ 8 ॥ ४० ॥ र 
अ य 381 11 1111 १2९1९} 2 128९ 
। 1 24 ण्ड 66 2 ० 2 ०५०) ुण्यु (यु 
१० 2६५ = १1५१ ॥ 80 ॥ 1 46४ प । २२००-९ {०0यध्यु ६५५ 
८ ॥ ०१ ॥ ०११6 १९७०००११ ५० । 2० 12/११ ०? ८।५६ ६ इय 
॥ ६92 ॥ पनि १५४४ । 1२०४ 1५००२ ५५४२६ ६५५५५ ६५५ ॥ ६५४ ॥ 
पपु १ ००५2 2. । 1०४४०७८ ॥ ६० ॥ पुष्य ४४ 
135 | ४ ५1३19 | 202 ॥ ५ 2०४४५५०1 
द = ५ 1 © ५ 2९11 ॥ ०62 1 ० ५ ० 4 भयुण्ड्‌ ८४ 
1 द 1 पाठ ॥ त ॥ वयन (लुभ ४८ । 
१९९ +~ ५ ॥ 2४ ॥ ९० 12 ५ ५५५ 1 धयष्य 4 6 
न्युज ५ ॥ ०४2 ॥ ७1४ ६९९५६ 10 । 400 २-४८ १ ध 


1 
1 


६५ 


1 ॥9द॥ 
॥ ५५.४५८ 
८ 

| 


| 


© 


। 





र ¢, 
। धव 1 1 8. १1) 








2-22-2 


. 16 


ग लाता ॥ ४४४ ह. ५1०1५ 5 । ५५५।०१४० ४ (५ 
५५५५९००६ 1 २५१ ॥ ५० ॥ ०1 ५ ४ पुनय. 0 1६. 22५9 न८ |. 
भु ॥ स ॥ ०) ५17 1 पु ४ ५4 11010 [1 
९८ क 4 1 1 1 11 4 ०००022५ ०1१०० | 0 
॥ ४४४ ॥ ; ४ धा {1 ६६1५5 & १६ {०४ । 110 (4५114. २2२ ८५ :०4२६५५५१ ॥ ३४६ ॥ | ६ 
प 1112 । वासु 111 ।"०2 ॥ 185 1१५4 || 
~प ॥ ५०16 ०९०४6 ॥ ४५०१५ ठ ॥ 222 ॥ 1 >४य्ठ्‌ ०२|| 
1९४ १11 1 1111 द 115 122 ॥ यण ०11 | 
"य । = 12 1 151 1344 1601 1 (0५ = 1५ +) || 
१ वु प 111 १121 2 ९१ ०1१० ५213 ||) 
~ 112 क 1 |) 
9 19६15 ॥ ६2 ॥ 143 4 ५०3 1 ठ 4४ ४ २21४5 2 || 


द ण ८ १९९६ । द प वूः 8२ ॥४2३॥ || 











श्ट 


३०] 
1} 


शु 


>>> >>> ^ >= 








य 1 2 ५1 103 ९ 1 ~ ९) 2४ ॥०३६॥ ता त 
-६।५। ॥ 1 = > 9 ^ [4६ 1५) 15 1६ ००९०।11।1६ 1 £ ९।२५१२।४४ 
£ व ४ 4420४ 2 ७२४२ 1३49 [स पि 1 १५७५. ८७०५ > ० 
11०05 1011925} 22, वि भन 17 णा {ए (० १०।५५.५९४ 1 8०1 
५८ययु ४.2 ६७2 ॥ ००६॥ ५०४१५१५४ शष 2 ८ । ५1111५1) 8551 
11९२2 ॥ ४ ०॥ 4 ५० ५०> ५३६ ६ = ६४ | पः एषः चो {७६ 
॥ ५०६ ॥ 1 एलु) ॥ ४५७४ । य ९१४५ ४ ५४ ५३1 160 
(०2 ९.० छुधा । = १७५४. ०० (००, न 

~ 35510) || ६०६. ] 12 +)।% [४0 शदथ ८ 0०५० १७०६०४५ ४ पि 
॥ ६०४ ॥ ४५८& {£ ।॥।०।५२{द्‌९००२॥४ । ००11५ १८९2 ५५१ ५४॥६०६॥ ९०४६ 
२ ५ ४४ ना 1 १२९. प 1६६ =) 2०६ १ यद्यन्य {$ 

1 ०५७।१.० 1५5 । 11 2 १०९०॥> # 1५५५६ ॥ ००६. ॥ ११५ 11) ५ ५५ 
-५।१,६ 12231 11111 ५९००५५५८ 19 10 ॥ चठ ॥ १९५ (५८८ 171. | 
- १४५८० | हि नि ६.५५ ॥ 21 ००५ ५ 1५1४ १०४४ 





। 
# 


( 
ध। ॥००६॥ 


५०६८४ 
। 
( ९ ९५४ ५ ३ 


# ` 








02 


॥०॥ प वय] प मु ०] 8 भु || 
० ५०८ ८८द्‌ 1 श 190 ४ ॥ ५ १०० 1४६ ५५५1१५० 
13 1 11० नधन = 0 1९1 1 "११५11५४ । ८ ४ |||) 
सुध ४ 11031 ३ ॥ ०1१ ० 1 । ९५५१५०५० || 
४) 3 1१8. 1 त 3५ 
॥ ३ ॥ ००१०० ० ० १४ । शयु ०0 न= न > || 


॥ गू पु १०००१ ५ 

वा ` ॥ ण्ट ०६ ॥ ४४ :४४धु ल ||१ 

४ २८८० ९५५१6 श्ये 1-६६ ॥ शव्द 10 प 2 ४ ||) 
१ ५ मिवा ५ 1 1 २००५०१५५ ॥ 
-१ ४ ०८. (22) 1 ६४९1 २१११4१1 वदः 1 
४1 १५४६ धु 1 ~ १५९1||॥ 
2 119 २ 1 क्थ्य = ॥ 1४ १८५२२ ॥2३४॥ ६२।२५ {41५ || 














५ 


| 
¢| 
५] 


ण्ट 


भे 
प्ये 


„४1५४-३ ४ ॥ > ॥ ‰५५५८य््‌ 1 1111 


न १ शू ८॥ ३२ ० ५ व ना 8 ४३ शभ, १ ९६ 
४, 1 व मु । ०१०१४0५ (०१० 1 ०७ | 

"४ | 0 द ९ ५०) स 1 ९१५६ ५६० ॥ ०८ ॥ व ४ |¢ 
९ ग । 4 11७ (यु ५० ॥ २ ॥ गधष्व धट 1:29 (¢ 
4 (0 111 | पयत ॥ 2 ॥. |>: पि (५४ कु 4 
१ ^€ १,०।५०१६६ 2214 ॥ 62 ॥ {1०४०४ 1 ७४ ) 19215319 ] ०१०11021 ०1०1०।२५1 १ # 

॥ ४३॥ ०११०० ८ 416 (५ २।५५२७॥ € <£ 21 ५६६ 46 {12४ ५।५२।९॥ ५६ ॥ &५९ «८ | 
+ ८२५४८ ५ 2 1 ०२१४ । र ९८०८ 2।५५ २४७ ॥.६2 ॥ {९५१८५५२५ ९2 १ 
॥ ५८ । 2 ००११।४2।५५ 33 > ०४ >> ॥ ६2 ॥ 2 ५५००२५६।५४ > ४⁄5 | 
0, © ५14 += ४ १०७० ॥ ४ २1१ 8 {5 १ ४ 5 ३.४४ 2 2 ॥ ६४ ॥ ४५१९००२०) ४ | 
0) (यश्च ५५ । ५०४४५०१६ 1०४ १०९५१०२१ ॥22॥ १,१००६ २००००५५५ | 
१ ५०१५६३० ९५४ ५५०५२ । । ॥ 
¶ 6 1 थु 0 ००५०२ ग्ध ०८०४००१० ०० ९५४ ॥ ४२०७ || 





॥ ५०६॥ 


८५५ 
| < ४६" 








', भ्यो &८०५२९०५४०५९८४॥ ७ ॥ १८1 2५ 10 । १६ {124 ।२१५१४ (4 
॥ 1 4 
9“ 





| ५५५६ 
ॐ) ॥ 





ॐ 


9 


॥ 
©^ 


[# 


[न 


॥ 
2 


19 | 6 अ १ 2510131 वु 2५५२ 21८ ००० ४ 21 ८.11 १० = 3० ४० ० ||# 
1 > ®= न 4 22 25--५ ।॥7६॥ 8 ० ० 2०० 1 = || 
-द१्य1 12 १॥०१५०१६} 111४ ॥ ०३ ॥ युय द १2 3 1 द ०४ | 
१1 च ॥ ४६ ॥ श १९५६ 1 न्ध, १०००)> ह & द| 
| ०४८५।५६।93 = 1 = ० 0 25 द वम || 

॥ ९६ ॥ 111 1) ९८०८८०५ 2 ॥ ६६ ॥ ९०1५५ १०, ॥ 

२ लि ति 2 ९०९५।५2।२३ 1 2 £ १५१५६ | 
11 ॥ 1 ०11०५ ०२५ 168 ९ 12६1 ००2८ रबु 4 २-५०१५०६०४६ ||| 
॥ २1५४५६५ २१५ २ 8 ॥ ०६१ प्येष ०८ । ००७३५०६४ | 
४ क ~ 20.331 र्त ०८६ ५५५ ॥ १ 
- 10६ ॥ 21 {६८ ५ "पष । 1० 1151 = ॥ 62 ॥ || 
|= ९७०६ ०५८६५५९६. 1 22 धद १७११०००७) ॥ ४२ ॥ ०२००५१२२ ||| 
| नयन । स ४०01 1 ॥ 2 1 1० ०५५२४ || 
| धवि 1 वियु 1 ह 1 धम शा । ८ ०. || 


[६ 


॥ 


| 


| 
॥ 
| 


| 











ग्ट 


शण्डे 
भट 


1) 


` ५ 
नाभ्य 


४: | 


४ 


६ 
९ 
¢ 









=-= === === === 


॥ ग 1 05 पाण ॥ भ] प > वध ४1८४ 
2 | ६४ 2216119 १४० १ | 10० ४४९1७ 
+< ई ७५२४९ ॥ ६१ ॥ ५४५५९०० ९४ ९५५ यो४ ५ ३४। ~ ९५५५०५९४ षि 
५ ॥ द ॥ यु नयाति = ग्धेष्णय 2षवु पूय ५५४५ ८४ ॥ ४ ॥ 
थ य | 1०४४ ॥ ०५ धिच ४५ 
८ ^९ऽ१९१‰६ ।= ‰४। 100 1 2 ९९५०।०१।७२ ॥ ८६॥ ४2 १ 1४४ 92 
न । 9 = २४ ४0० ॥ 281 1 1५१४ २०४०१३१ । ४४ 
व (५ 13 ॥ 0 ॥ ए युयु ०५४ । २ १५।५१६्‌ 11905 
{५ {४ २५४० ॥ ४६ ॥ प ५९१५० ९०॥२३ 12051 ० 1५५2 २०४ ||] 
"प ॥ १६ ॥ पु = 1 स । 1 ५९8५८ ९1162 ९1405 ॥ 88 ॥ ||१|| ॥०६॥ 
पु श न © | 1 ९ 6४ ॥ ३६ ॥ १०७२९७५८ ९ 
९ ९५ ००७५ १६ । ०८ १०००५ १८६ ५५१५४५६ ॥ ६६॥ १५५५।१ €1=2 ५९1०९ 

९५५८ । ०५५} १ (५१५४ ॥ 2 ॥ १ (४ (५ ५५।५।५६ प्ट | 
॥ ५५ {1041१ 2121४ 02210 ॥ ०६ ॥ २) 1५९१1५४} © ० (चु २ 2५.2४४ ०२५ || 


~~ 


व~ 








०} 





चथ ज्र 





"द म ॥ 12 0 क ववा ॥ 0 ॥ १९०९ 10 प ० पू१०})० 
"मा 4 । का ५६२७५२६ ॥ ०6 ॥ गदु २2 पनया र 
॥ के ^&४ "धभ १।०१} ॥ ०७ ॥ 1128४ 1८१६ वु 1९128 8. | 
~ 6 1९11041 । 28 ॥ 1 ० 61०1 । १2०] १०५५५ ५२४४ 


2५015108 ॥ ०६ ॥ 1८ 1१५६११५ (धि ९ ( २२11५५8 ५ 10० | 
॥ 991 111 10 11 २ 1 1०६० ॥ ५४ ॥ 1 शटल ४ 
~> ९ । ५ > । ४ शय १०2) 1०2०६ ॥ ९४ ॥ ४ १1११९५० १12.५1९। (१ 
1८ 111५ 1 18 = श्या नलुापसष्यटण ॥ ६७ ॥ क १९४ 4२०४1२९ १ 
¶ ध क प 190 । ६8 1 2 + 1 5 टु ध | 1 ६> (१ 
ह > ९) ॥ 2४ ॥ ५ ववा 1 11 = ५ 10 {8 


1 


1५५१९॥६॥०।२& ॥ ०६ ॥ = ०2 १००1०10 त 10 1 २१०11216 1936 (1४ ५०५६१५४ |) 
पचना ५८१५ ५५८०211 त 11४४ 4 हाना 1१४९5) | 
11२} ५ 1 । ५९९१९ ड क युन 1091 १०012११ ॐ ||) 
पु ८८ । ९ दु 40० १2 एय ॥ छ 1 रे 021 ह || 





(| ~: 


9 





६) 
[) 





(\ 





्् 


॥ ३३६॥ 
~ शष्ट 


4119 
-> 02 








र 
91 ४ 1४३५। 
| ॥ भ ॥ प १८241119 5१४ । ९ ५९०४ 2 ५ ०५९४ ५.६ 
२५०१४) 2 म८।।०११५१६) ४ 2 । २1५०७४७ एय. ५९५ २ ॥ ४ ||| 
। 1 ० । व प = 18 ॥ द पथि ५.५८ || 
४ च 1 । ०९९ ९५५ १४1 धु ॥.22 ॥ दि 2 1 
धु ५००२ । २७५५४०५ प ० कय ८५ ०2 ॥ ० यु ०४ ध (999 
॥ 1 १ | ५ इ 10६६ ॥ २०॥ ५०९२।९1।७५ 1।५९) 3/5 48 § । ५९ | 
14 ५९ ^> £ ॥ & 4 ८ 
१ ४. च १७१1० ^ ०१९९५ 104६ ॥ 26 ॥ ४६ {७४1६ = 1४ वक & । ५९ € ॥ 
॥ ५५८ ८८३० १ ९३४ क ०० ० 4 
॥ 1 सनस ५ ते ५०८७९ ९ £ 1215 | ४.3. |. ॥ ६३६॥ 
"५६ ¢ ; 112 ^ 1.1 ॥ ४ (5६ 1111 
{ भ ॐ $ (1. 1 
॥ ५५२५५ सो स ६ [तकत 
॥ + ०० ध । भ्ण ष ५९००१०८४ ॥ ३०॥ १२४ | | 
4 -1>28 १२१९-।५. 1 | इ | र नि ॥ २०५ १५५८।५ &४ & 
॥ 11 १ 3 
1) ति 


40 
1 


)) 
©“ 


2 = 


॥| ->५ © ॥ 69 ॥ = धु ; ०४ "०८ 1 1 १८2 1 ५1५ £ {419०5 
॥४०॥ 1९०९८ १०९ ^ १७ । ५४ यु ह धयु, ४ ॥ ‰३।४ घ्‌ 
|| ऋ ~ त, _ 101 7 17.21 
५७-४१६ 114 । ९ ९ १५1५६) ५०0०1098 6 १६ ॥ ६० ॥ २।५०४1५य्द्‌ 13४8 
"पपवयर 1 110 या १1११ 112 । १०५० ४५ 





| शु 1 शु 4 १ शु ०५. 
"प य्‌ श्य १६२३ ॥ ०६ ०६ द धवय, दुष ८ 9 1305 1 ०1४५) 
८७०५६ नन ० 9 १८८०६ भे्थय । द प-4855>॥ ६२) > 
८५९९1 ह 1 0 कुपु (> 1४ ॥ 22 ॥ शये 1 ०८ 

| ९०५८०९१ 1 11 119 1 ०२॥ भ ८०५५ (2111 

|| । १५ १०२1 ० 4 ५221 ०७०५1 11 1110 1; धि ४1६ 
(पु 1 22 ॥ षिः वयु 13 ९ 121 02 
५12. ॥ 92 ॥ सव्व (यप । -यप्न ‰५॥ (क 


८4 ~~~ -~ = 


(श 





पद---2-- 22222 





[1 ह ॥ 
1 1 1. ~ 0111111 ॥ 
यो 1 पुन्य भ १५1५६ ए ॥ ०६ ॥ ८ शणस्य १ 
नल 1111 य ॥ २० ॥ ध ५८५८ ५६ {४ | 

॥ 


ट 
3, 
भटे 
7 1 1111173 
1 ८८५५।० ५५ शुत हे ॥ ००६ ॥ २०१०९७९6 ०६ २० ५ ७।९। ४ 1 
११४५2 > 3} 9 क 8 2४ 5 2 फ ६ 2४1४ ६ 1४2 ठ ४ ॥ ६०६] ५ ४ 1 2 1४ ॥ 


नु १५५५७ । प सिय8 चव्य ॥ ५० ॥ थ १०२५ स ॥) 


10 त ` १- 11 211 ४४ | 
०५ 1 शु, ॥ ६०) | ००१९५१2 ५०० २०५००. । २०१०५९५, 


1४ (= 9 २१५४७ ॥ ६०४) ० य ५ प च ५ 11५ ध ५९८५२ ,) ॥ ४३६। 


को 6 11121 ॥ 2० ॥ २6 ५ ५४५४६12 । क (त |) प 
"ध ~ -॥ ००1 0 ध | 1 1८ ^ ५५ 
५4 = न ५ ५ + (1 न । ० ४४ ॥ 0 
ए ॥ ६ 1 ०० ॥ 8 ल ०७ = ७४1 ० ० ५ 


© 
+, [1 
=-= 





( 


५ 


82 


०३ 








०2223222 


0 (2 ॥ 21 दुनु द्‌ 1 = 3 भथ ५०४६६ ७ एष । न 
1.31.) क इ 02 1 | = | 
~ ॥ ४६ ॥ भय भ = 61 । वि १०५४८२५४ ॥ भे 1 { 
11० १२ यु ००१41८1५ ० ।८। १२१६४२४ 11 १५२ ००००२३०४ २८५०५४०४ ।) ६४ ॥ नु | ? 
ववि ८1210 । धा 1 क 8 ॥ ६६ ॥ य १६८५१७४ | ॥ 
1. 11 3 111 ५ 
२०९०४१५ ।५।०1० ॥ 2६] 6 1 1111५ 41 १ ५४12855 । 
-- (४१ १०० 6 1 116 
1 ८1211 ४ ०१०५1221 1१०८००६० 
१1५11 । 111१ ५१०७५५१ १००१४= । 02 ॥ २ १०६९० १८५६६९४ 
। ५ 1५ 111 ८००५।०१।६३ ॥ द 0 2 च 92 1 १18 
= ४ 43210 = अथुः ॥ भ | 1 4118 । 191 
0.1 91111 लः 6५७८० र 
५ {४ ॥ ४३ ॥ न "स 46 | ४८ 9 २2 1] ४2 ॥ | ‡ 





= 


ज्ज्व >> 





न # [> १ भद दे ~ 2 1०० (८१७११५४, १ भ्न) ) ४ | 128 पये २६५५४ | । 


\ -भ । = ०००९) १२५ 2571 1 रभ) ; 
॥ 1, १ ग्न स 3४ २2 ॥ ० ॥. 110 ज । १ 
> 9 श ह रुच ॥ छ ५०10 4910 ११२१०८०५।० ६५५०५४० | २९२२ ५४ ७ 
१ न] र, | > | 11280148 २५1८ 1 । धद, 14 २1४ व 1 
॥ त्वव र २९५ ८८ 12 %& २८८५०९१४ 


॥ 8 न यु वु ०. ० ५६ ५ ० 


¢ (०७1०४ "५८०६००2 ३ ०21 ५८४ १।.).१ 1 = ०111. १९।०८० 2५-{2१४5 

न्टे (पितत ५९०५५. ५ \ सिव कि (०४९ ५ 

¢ ३2७2882 ॥ ३६ ॥ ५५८८५१९ । 2 य, 1॥०२२ ददद्‌ ०५.६०६ २५ 

¢ ॥ २६ ॥ २५०५1५8 ; 2 ५९४८२२७ द । ०८ ०९९५० ५५ २००२५०२० (०६।०६ "८ 

‰४ 4 १६७०६) ॥ ४६ ॥ = (द प०४ शय = र | २१५९.२० रुष ५८५५१ २२९ 
ध) ॥ -6---५= ॥०६॥ एल 2... 1 ९६२८।५२।18 । ९५ ५९५४ प 
ण ¢ ५२} (०४ ५ ०2 10 २५ 12 न 11 1० | 11० ग्य ५४।८ 


¢ 


॥ 


। 
| 
। 





{ ५५५ 


| < ४ 





| 


४ 


॥ 
८ 


२ 


~> >>> 


णद 





| £ ०९५५९१६ ॥ ०९ ॥ ५२५९१८१० ६५ । गया 21219 





च २८१०९ 1 ५६९) ° यलप्थुष्यश्च ॥ ०५॥ ३३ पाद 

-०दे उचुः । ८२५ ५२ ठ सदु 2 धुः ० युय ॥ ४ ॥ १1 ७ कद)५ भ 1, ॥ 

"प ६ नाप. ] मन ह अ ठ (भुजा ठ ५6 पथथ। ९211 ५८५२१२१५ १५. ५ 

1 ८५४ १५५ । (९०२11५1 ८2१९१ >९५८ ९१०३५ ॥६५॥ ०३ कत ०५५1, + 

॥ ० भ क (० कुच २ ॥ ६ ॥ ० १९ २५० 2 ५५५२ ३५ † 
॥ 0 पु २ ९ पय द एथ ॥ च ध 2५६ १०५०५. $ { 
) ६ ९५ ८ 11 ३ शव्दः ॥ 2५ ॥ ५1 ५०८४ ॥ 
113 थ नो ४ ॥ ०२ ॥ य ४४ ८९५1५ ४ (>, 
1 ४२ 1०६५ 0 ०९५५६८५६ ॥ ०8 ॥ ०1९५ ) ००४७ 
९८९८ (०८५८०५८ ॥ 2६ ॥ ०५ 1०९५. 1; य-द) 


>, 


7 


1216 ॥ ४६ ॥ 1४१५२114 ध्न २७1 । 1५१८ + 4014 १५१५ 46 ०५५ 
(म २४ 4२४1 1 1०0 4० । 8५०१ 3 ॥ 2६ ॥ ५००४1 
1८ 2 । ८ न (यः ५ ॥ ६९ ॥ प्र 1 । 


= 








त 


~ 


<== 


1 ("षिण ४ 2४ म४४्‌ धार अननिरष्णुवाधयपतुय४ ४ 

= एच रु । ० ७०. ९1 ( छने) ॥४६॥ 
१. अ + ५1 1०1०५1०४ +8 ६४५॥ ४॥ ४ 
पलि (011 31 १1 | = = 14 धु 1५ 8 1 ९४ ॥ 1४६४ 
९ ५५९) 1 । ५2 111 ९००९ प्स] य (2५ {६ 
१०1५ १५४ वा 1०१ नल 4८3 ५8 १०९6 1 10 10 2), ४16 
दे 0 ०५५०६ ०९ 15 1४ दुह ध्यर्‌ ५५ ८६० & ५५ ९०१९} १८० ७२०२ २५२८ 
6 ० १९ २०2०४ २८४९ भु 0 ल= १ 22 दु 10 1 १३1८ [ ०१४ ¶ ५४ 
1०219५५ ॥०। ५६} ] & 1० & वयु 112 ^ २१९ ७1 21 2५५) 1 ६. 
2 लुट = 10 ॥ | ६६ ॥ २९०१।०६।1५ ५-३।८।५५७्‌ १९५ २०६७ ५ ९९१४ | ( | ॥8६॥ 
१९ ९१५६५ ॥ ४४ ॥ ९१५०० य ५ | 1 0 9 
य ॥ 28 ॥ 6 ध ५1 ० । ० ० 6 ०९ 1४|| ०, 
॥ ०७ ॥ सान 1७ 1५८ । ४ 2५ दमु ५०५७५ (७० ॥ ५ (6 | इ, ४४, 
४ क त 10 3 1 # ८ 





2 


॥ ₹दे्े॥ 
, भ्भ्टि 





॥ 


0यय्््््जन्ज्डक्डड्डन् 


>>: 


॥ 


> 


४५ 
धाद 
"४ 





र 


प 
४५॥5३६॥ 
भ्ण 


ण 


४ 
-धो४ 
९४ 


= भ 
1 ४ 15 के ५४५५ 1 पयर) 1.१९ ४ 








;१ ~= ्खस् १1५१) 1 पु 1४ ७-०५-० ( ६५८४८ ) ॥ ४५४६॥ ! 


| 
| 
| 
| 
। 


| 
| 
| 
| 


1, म ६४ २६४ । न 1) > 21५ ॥ ५४५ ॐ 4: 


त 


4 ५३1 २1 म)111181 11५ ड £ ४ 
=  . २४९) (१0 1 त ९५.२६ ॥ 
० १2 4253 १०६ १1 १९५४3 8128 २०< ५४ ५५४१४ सेशे 
प धु ० ५8 0१ 6 हे + & ५५४) इ ५ प ५२५३५ 
न सिना दा 3052 सयत वु 4५ १ 3 अ १,३५ ०५ ५ ०५|| 
० १५१५ 1 इ 0 वल 1 य य 2 ३०० ३५० ] ७४९ [| 
40 ध = 10 ॥ | ४ ॥ १ १७।६५।५५५९) १६५५५ । ०२६६६ २२ १९६५.० # 


> 


(०५ 184५ ॥ ६४॥ (९०1००17१ ‰ ८२१६ ५ ॥8४४॥ 

य ‰ ५२, ५ 1५ 1 ०1५0 २५५ | ( 

$ ॥. 28 ॥) य अ १८० १५२६५ । {९३५ २४-६५ €+ ५५।५द्‌ १५९) } | {1 १६५०९ 

॥ ०७ ॥) पा आ य १ २२९५९ स ५००१०१५ २०1 1] 9 |] ५ { ¢ | -$ ५ ४६ 

गणी 3 त 37 1. 1 1 । न ॥ = ॥ ९२५१५८० { ६५५५६" 
%॥: 


॥ 


४ 


[>> 7 ¬ पणातयानध ध्ाणण्य)+ ६ । यद्‌ + शर्वः ९५९ 
५ ५६ ८.५1 1 ८ ५ 2 = ^ 1४ ० 01 (०1 ४९1 ४ 

६ ४५|| ए 1४ ॥ =6\ ॥ 1 = 10109 वृध 1 1०718 

- ^+ |: 

। 90|| ८110५००1 81८ 28 । ०५ ०६८६५ ५ पप१०००५।० ४८६ ॥ ६० ॥ २५1५१५४ 
| 1०० ©> ०६९० । ४ ०1 + ७७५७१४४ ॥ 6 {| 2 {223 42७ {112 | ‡ 
|| ५ ३ । @ 51 ५१४५४९६ 10 । २6 ॥ ८४.191 |= ७1५५ १। 
16|| । धय ५२ 119 ^) 1०2०41५ ॥ ६० ॥ १1५ 111 1० 1 |) 
(९1 ४५ 0142 ॥ 26) ॥ द ६1५ 41 1०1००1४2 । ष्च €1 (वहत 

| ^९-।०५५९।४२1४5 ॥ ३५ ॥ २७.५४ ९-५० ९६३० ५ । १९००५ 11449 
|| 11१२३ ॥ ००1 २५०4५ > २ । १20 । 1 1 
"1४|| ॥ ०५॥ 0 2६} 28 । १५४५1 २२२ ॥ २४ ॥ 
१ ५ त म ॥ 115 शधन णु ज्यु 2 १२२० 4 0४ ॥ थे £ 











` ॥ ए (दषः ५९ ४) धान कलुषाणय9 पावणारा टि प पृथा 


न 





<> 


॥ 26 ॥ ‰ दुग्ध 2105 {= 4 ‰ 68 ० । ०1113०33 ॥ 66) ॥ 


> 


न 


न्नव 


5 


॥ 
( 


4 


॥, ॥ धः 2८ ण ९।१०८९९५यय्‌ पथयाणय४प्ट्वसष्य १८५९ ०४९ ६११1४०१४ 
४ | द्यस्य । एरुः => १.९६ = ॥ ६० ॥ €= ०६ ष्टु > ०१ 
4१६ |, = ४ २४४ 2. (प 6 ५ ४ 2129 9 &।५४ 8 ० ६ ६५1४ ४ १६१५ > ॥ १०॥ 1 
१] € ५५८ १२६. ५५ ९१५५. 4५४।४६॥ व ५० 561 ०॥ ४ ५९१४ ॥ 
| |) ०. ४ द| ९०।१५० ६ ४००९ ५।९ ४ ५५६ ॥ 22 ॥ ६५६ 1५.1.11 
०४ | (4 २.5५ २२१५५ । २४ ४ २०१५. 2 203 ९४ || ५१९ ॥ 22 ॥ ७०९५4 
1 ल क ५ । ००५१५०६) १०९ ॥०४॥ 2 १६५ 














¢ ॥ 22 ॥ 15 1112 ५०५ २2०य५।०६। २५५९९५४६) { {६०५६ 
५५१४० | | ४०८०० ॥ ५५६५९१६ ॥ 22 ॥ ०६ 1५४ 1.8 ४ १०५० । ५८१. १६६ । 
११४०६४५६] ( 14६ १५६३४5५ ॥ => ॥ १6८५ २५५५०1५ | (८. १९५१9 4५५५१ (९५५५९ ` 


1 


„ © 
0 











॥४दद 
ट 
भ्व 


ह -णध्ाण्पुाषुयनएट धि ॐ 2 1714, 32 3.2. 8 । 
¢ ०५ धिष 1 अ न 9 । {०1९9 

१ भ] ("यद्‌ ४ 1४ शाना तावु ४ (1 ५५ छ5| १ 

1 ००१५४५१ 15 41 युपल ८४ ९ 1७ ५४|| 

१ श्ल ५, १ ०६०६) 1 ७ ॥ 3 1 ह १९२५४ | # 

0) ७९ । 2 ४2 108 पण 9५३ दिः 1 ४2 ॥ १४४६ {2०० २१२७ ३१२७ 15 | # 

9 ~ १००९ | १191 अ २० ०५ ५००1-५ = ०७०१० ॥ 

¢ । न = ५४ ॥ 8 ॥ 1 (य 199 {द । 25१०।०४ १०८१।०९ ६५ ॥ 

¢ ४५ ॥ ४2 ॥ गुर 26 पथ शे । 1 £ ९ ०१५४४ ॥ ४३ ॥ ¢ ॥४६६॥ 
# ॥ यु ययु) ५०० अदु £ इ । "यु 2४४61 ॥ 22 ॥ (ग १ 

ह २1० ७४ 1 छया धा = १०४ ॥ ० ॥ प ५8 | १५५६ | 








॥ प्यष्मण े हण्ठ ह्‌ प व ने 186 1 द = पतव ॥ 
| 


)। 


॥ 1४ = ‰ | २122 2४ {हि 1५६ ॥ ४ ॥ 12 {8० 2 चयः 1 {< ४४ 
0 १।५ । पुटि रि धय८४ ७५४६ ॥ 2 ॥ 1५५ ५८५९ । 


(रे 


ध 


॥ । ध 
8४ 


० 


न 


१ 
१ 
९ 


| 








१ 
॥ 
१ 
१ 
¢ 
१ 
९ 
£ 


पु 1221558 । = > 113 ध, ५३६१ प्ते, ४ +न+ 

द द वथु । 8 भ ५ वय ॥ २६ ध 9१४ ५) 

शध 1 1 9 = १०६ ॥ ०1 > १४. 1५५, ॥ 
॥ दधिरे 0 ववलहुथश्ष्युध ॥ चद ॥ (दुव र~ = ६२४ १६५ 1 
2०१ 11 यु) ॥ > 1 ५6५ भ == 1 दा] २ ५८५, | | 
20५27412 ॥ ७६ ॥ य शु र ण 1 प पमुप प 
॥ ४४ ॥ 1००० 516 ५९०५ 1 ० १ (भि ॥ = ५३४ ९ 
4 ४2४ 1 ध 8 भल ५ लप १.२१ पः 
-ष्थष्य श ध "दध्‌ 4 न अ न ४६ ॥ ~ ९ 
1१०५1 1 २1०1१ २१५३४ धि ॥ ६६ ॥ = पर शस प्‌ 
1 य 1 ४ ५७ द ॥ ०1 न 1 ० ०६४ ५ 
1१०11141 19219 ।>०१९, ॥ ०६ ॥ २१12 ॥1- 3 19. 1 18 

-पनु 0 २ ॥ च ॥ (यम 1 1 11००११५० 
॥ ॐ>३ ॥ 1  11०४25 । २1१ 41४ 10414 145 ॥ 62 ॥ २५ | 


५ 
4 


॥ 68६ ॥ 


ॐ (^ 


(६ 


©. 
।:# 


4 


५७०४ 


भ 


| 





नी + ण | 
(द ॥ ०९६1 2 क ५ ०६ । ४४ [४ न्‌ 
५ ॥ ०६1 व क रय । । 59४ १८०८ ७1५ 
न ॥ च ॥ 12 11 1 1०५५० ९ ५ । 11 ०९1० 4001५101 | ६६ ॥ 
॥ १।8 द ^ 1५1 । ९०० १०१००1८४ ॥ ६६ ॥ ५१६४ 
1 "था 2४ १ ६८1४ ५०८००६०५) ॥६६ ॥ २५५०४ 22319. 
स = 10४ । ०१६) ८५००0 8९४ ॥ ३६ ॥ 110४ 141५४ 
(१०११० 8 | 11०५५ (५ | ०६ ॥ ०१००५०४० १९६०२४१६ 


८ ॥ णि ४ 19 ५१५५ ११२६५४६ ॥ प ॥ 12.८०2 २५५०७ ५ ८०५५ | 


-ष 1५५5 ९1:88 ॥ 2६ ॥ रा पन मणव०४ [० | 1५०५ ^ ९२५ 
ह 11111 1 1 1 
० ॥ ५६ ॥ १५ ५11 111 1 १ १५५ ९1५५) 
० ॥ ०६ ॥ {५८५८४ ५ ^ 2126 । १0 00 2 19० 0५४ 
॥ 8६ ॥ 1५९८2019 । २1५०8 4०४ {0५ १००४ ॥ ३६ ॥ 





न 2 म ग 


॥ 9४६ ॥ 


१५५८ 
५४६! 


। ० न 11० ६ ॥ युषे ह्यु ~ 71 8.) # 


8४ 
"द +>. ॥ ६६ ॥ © 1 १1211112 (दयि | धुप: ध ||) 


४ 
॥ 6.8 ॥ ६९॥ १५०४०1१८. । २०१९१1४८. 11528 11221048 ॥ ६४ ॥ 1112 46 || 
॥ ध} ४ । 4०18४ ॥ ०४ ॥ 11९०४ 23 ||, 

॥ 1 2 1 क 8. 2111 (५ 

६ - पयु ५५ 26 ॥ 0४ ॥ पय ०००० 4७८ २० 1 पु १५ ९००२४ ||| 
१।५०२८।०४१५४ु > ॥ ६५ २५० १५१ ५९१ 1 २1 ५१५०8०८. ८५५. ३ 
2 ॥ भ) ॥ (दु = ४० पल । पष्य 3०4४8 ३२३५५ ॥ ६५ ॥ || 

५ ||| |। ववि क । २ 111 ५०५५४ ०१ २१५२ ॥ ६१ ॥ ०8५ || 
| ५ ६५७५०१५६ । 1५ > © ५००५8 1४ 2 ॥ ६५ ॥ 1 ५६००-४ || 

| को व 11111 1 व त्‌ |) 

| । (4 19 11४ | ० | 1111191 १००२४ २००10 । ०८ १५२७ 9 











। पदु मुनय ॥ 2 ॥ 112 पुष्य, २१५, ५८०६० ५५६ । ८४ || 
॥ -4 1 १११००८53 ॥ 98 ॥ न 4००२४ 1@&& । "५४५५४ 9 


४ 


॥>६६॥ 
ण्ट 


् 


> 





नधान 199४6 ॥ ०2 ] 06५०8 पण्यप (८ 1 वधमान || 


1५४१123 | 6) ॥ युयु ८० ०००४३ (५०१0३ । 21» 01 41105 11० 
-ध्धु ॥29॥ ४, पुथ प 4 १ 1 ०28 ५ 181151५1} ॥ 66 ] 
॥ 0४3 द (ला 10 । ० ०१६५०५२४ ॥ ६6 ॥ {५९ ६९२ &2 


९ ४५ 


९1८४ = ५८ ।२०९५५ १11 ०2 ॥ "6 ॥ {५ > 1५१४५५५४ | | 
८१२०२ । ४1०1५ ६25 ^ १५०8२ ॥ 29 ॥ १०५ ५०९०० । ०६ ४ | 
124५ ५१५४2 ५०५ ॥ ३० ॥ 10 1 ५ 1५१५१११० ॥ र 1८४ 1४1४ | 
~ ।०१५.18४ ॥ ६०1 += ०००० २८००५१५१ । ०९५ ५।२। ५६ 2४|| 
2 = 13 ॥ 26 ॥ । पलु । ५२८९५०४ 19०19४5 । ५ ०२५2 ५५१०६०० ||| 


11००8. (} ०6) | 2५१0 १००१।५०।11 ६। घ्‌ । शुभ ५} ॥ 28 ॥ 
॥ 90 ०४ ५ १।१९१।१०६।५६ । ५५९१४९५ 1४२५ ५१००६६०५ ६१५. ॥ 28 ॥ 104४8 


102 १८४२१०० 1 २०।४ 1०। ६९) । म 1५०१२५०० 22 ॥ 6४ ॥ 1 11० ||) 
एन ५८ । १०४२५ 1 11 1110 ससव | 


(भ्व 


[युः । 1०००५ = (51५५५५९० ३८०५ ॥ २६ ॥ धे 8 519 ५ 











1 >2६॥ 


4०५१६ 
1 


ढे 


०2 


|| ० £ {2५8 ३० ४१९१ १।६२॥ 8 ८ 1४५१० । ८४०१4०89 १ ०।०००५.९१९)१*६६ १०६ 














१ {५६६११८५१ 1415 । ६१२२ ८ 419 1 ४ 


-हन णा श ५०11031 211०2 21०1२ भूद 
1 9 1 अयो 111०१०१ 
नं धय ११. ०४ 2) ॥ ०० ५ १ 
111 यथ ४ ५०९०३५३० १ 2 १ ५५०१० ०४५६ 
12226 । २९१ ५ ॥५।४ र वपम 22 1 1 ~ त 
~ ॥ थ 28 ७ 40 १५१५५ ॥ 621 11१ ५ १2 ०2118 | ६.८12 
-च ४ १4193 ॥ 242 1 ४2 ॥ 11111211 111 43192 1 2110294 १५.६६ 
41 1.3 1111 वण 2 © ॥ म 9 
~न द 1 2 ००११९ ॥ १०५ ४ ९९२. 
- ४ 1 > ॥ २१५५ +€ ४ £ ए +} 
॥ १५५५ १०६११९१ (८१०५१११ 1 22 ॥ १००६४ प (४५५ 21 2 
1119 ५०० पत 11 ॥) 22 ॥ 1 पिथ ॥ स १1 1 








न (, 1४ प १०५९1 ७ ५४८13 34 ॥ ६1 ८ ००५.।41४ ॥ 
पष्ट † न | ध ६४ ॥ ३ ॥ ९००१ ९2 € 
भ ¶ ४ श ण्यण्लु ठ पुय ॥ २ ॥ वि वननु 1 वभय ॥ 
¶ षे नावि लत ॥ ६ ॥ कपनः ७ कुप्य | छु 1०८४ 9 
कि 1 1 1 1 
' § ॥ ०९ ॥ पु ५ 2 । १००६७ ९४ ९१ ३ ॥ 2२ ॥ ५४ १ 
क 1 1  1 ५०५४ ^ 11 1४० ॥ 9४ ॥ 5४६ १ 
ग्द ¢ शप ५264 । ८०८ ५ ध्यय ४ १५य्द्‌ ॥ ४२॥ २१५५८।५०८५) % 
0 1 1 117 111 
४ ५ । ध 14 यु शध पु १५ ॥ ९ ॥ ५०, १1:23 $, ॥५३६॥ 
01011 1 ~ 1२०१०42 † 
£ ८ ¶ + ९१००००६ & ५ ००४ (द ८०० (4 6 (९ € (8 1 (५ 
पः ॥ दुह € ७ रव 2 पणुत-० ५८००४४1 ०८१००००२ | "४. 
नै) ४४ 1 1५1 3, १9121221 1२ ९। ५१५ । ध 
४ , 








क्र र्र्थज््ड 


12२] ० 1 ० | 4०11०१०६ ०६॥ ५५००५४८२ || 
11 11 ८८८ 1 ५०.६०० १०९०१५४ 1१८१५ || 


युय 


12 ॥ 2 1 1५ प ५०१2 । १141 0०५१०२० 


१,1०1.9 1152 ॥ 221 २००1५ 22311918 २198 1 1203 ||% 





-वथुण ना गा ० मि 1 ० 2 १००1 0 1 ४ || 
॥॥ ५ ५० १५००।८९।14 धु 44 ७०९४ ॥ » ॥ ८८ [| 





५ 
4 


॥ ०६६ ॥ 
भटे 


ण्ट 


६ 
>>> 


वन्धु ना पत । ५१५०१०1 यु €५1३६ु €४ ॥ 9६ ॥ ‰५।०- ४ 1०२५४ 
"ध 1४२२ । र धु 12198126 ॥ ४६ ॥ द ९५५५०४० 
। थव. ॥ ४६ ॥ 11४9 । 02४००18 


पभ (ष 


१०००० | १६॥ धु । ५०५ 0 10121 ॥ ६६ 
2.9 


न्थ 


पना मुपयन्तो 
11 । 181 ५ 1५0 9 ॥ 2६ ॥ 11868 ९ = ५१ ६०२६५ | 
। ० पल ५8 रुष्य ॥ ०६ ॥ ५21 0 1 । १.५ 

4 ॥ ० ॥ ०. ०1 ।५५१०1० ५१ 1 ५1१ 1५५६ ००१०४ || 
1५1] ॥ 2 ॥ छण ०) ^= 1112 | 11 81111011 ५५१० ५2 ४28 ॥ ०६ ॥ 
7 नध 2 ५ दधु ९५1 11 । 1०६ ५८८० = ५०४०४ ॥४६॥ १५४ = ५५ 
० २ ०० ५ ५८९ 19 ५०८२१५० ॥ ‰& 1१९4246 ॥५२॥ 41201020 22 
दुधि 1 1०21११० ।१॥ 6९ २८} । "= 
प्य ०६ य 1 
५९० ॥ ४२ ॥ = ५०० ६1० ५३५५५७६५ ० । ० 2 २ थ ९ 


0 


न) 





॥०४६॥ 


| {५ 


४४ 


५५५४ 


ट्टे 
०६ 


वक्थ ज्22 








1 
८ 1 णक ८ काद षध 2 1.85 "दु धह) 6४ कग 4 ।॥ 
1016 ४ १४०५ नमनो शाभामार०8 धथ 10 196८४00 11 199 (021 1420 100; ४८०१४ ४ ॥ 
ध १ २५० | 5 ९८.४1 ॥ ३ ॥ 9 ०8 १2.14 112 ॥ 
। 12० 114 ५०५४४ ॥ ०२] व 2 १९२ । य) | 
५ ३१४ ॥ ६ ॥ २१०००९०) १४ ५०२१९१8 । ८८०५७५५४ || 
1 2६ ॥ ५८ व्दति | 11 द द ५०१६०  ॥ ०६॥ ४८-२ |¶ 
१ ०1 11 । ०५४1८ 2९52 180 ॥ ४६ 1 ००० | 
1 पा = ब श 1131 ४६॥ 19 1) २५५५१५४ : {=< | 
। यु पु मय्‌ १ ॥ ६६ ॥ शयु 88 ० ००० ॥ ५०९५ 
1 ५०१५१५५५ ॥ ६४ ॥ & भयपयुध € ५ ००६१2४५ । 9 11 1.1. 
२००० ॥= ॥ ६६ 1 णान 10812 ॥ (ए त २1० ५०९०५1५० || 
॥ २९1 यमस्य) चान 1 = म 10० प ०1०५1014 ॥ ०९ ॥ द 
2 दप ५११ २२ ॥ ~ [करका (ल-त १२,९-।१।१०१२ ॥ छर ॥ 1> ५ | 
[पुष भप ११ । = ०२०१०१०० ॥ 2६ ~ 


| 





< ~ --- 





धसे 


भ | शूदकणमूः 41 ॥ 0४1 ०५५ 5 ५५५ २१०१७ । 2५०३४५७५ १५०४५ ४ | 
ध पयि. ॥ ४७ ॥ ९ अदन १102 1 ५२५ (9 
धा | ॥ पवा -धण्युकुष्ठ ५० १5४ ५ । (२००३ 9० ५९००६४०० ॥ ६४ ॥ ५१ || 
| | ~ध व ५०२१ | 26 (ध ०6.20 १०1४८०४ ॥ ३६ ॥ ५०1५० ५२४४६ (१ 

} ९४ 11४ | 02014 छिथणयुठ प्त ॥६४॥ ॥ स्दुप्षयु सणः ६२.११.१३ 
| "४ । {८०६५६१५1 ५४५४ १००० ।४५४ ॥ ३४ ¶ थु 141५०105 वपमदु11228 || 
। पव 8 दुह ०४॥ द ५०।०५६४० | 1१० ०५४०७५१४८ || 
। ध {५1 || देथ | धुषा वटि ५३४ प | ८ 2४9 २1०७ ५००५४ |( 
| 01४6० ध १० 1१111 1 1 4213102; ।५.२५.६॥५५॥ | 
। 1 चिल ५१1१८ 1 । 1141 ५८०९0॥४ । ०४५४४ ॥ ४४ ॥ | 


6. 
:# 


(= 





¢| ॥ ४४६ ॥ 
५४ १ (मु 12 11४ वन । ०6 ५।५५ (&1 2००४०५४ | 
% १ ८ ॥ १ ॥ 2 6 क 41111918 1051 1 | 1९05 {४1७5 (कः . ८ ॥ पु 
48 ¢ ¶ ॥ 8५ ॥ 11० ०6०४८०९1 । ९५३ ५2००१४५६ 1४ ‰ 8 ॥ द ॥ १०५६) ॥ -{ 
~ ॥ य ५५४ ५०४६ 12 क | १ ८14182 ॥द ५ १।ते॥ |# ९५४५९ 


५ 
| 
9 











सेः 


[॥ 





2-2-32 


८ 

छ ५९ 
य॑ 

ष 

ञ्ज 


ख 








4 छ 
¢ 
"+. 





--« ~ ----- 


५. 


॥देष्टा 


(9 
(॥ 


© 
4 


14 


॥ 4 
१३. 
तदव 
नरक 


| 


› ॥ धुषा 8, 1. क 
' पोत भरन ॥ 62 ॥ ववा ०1५५116 
) -७-५५४ ६ ॥ ४९ ॥ ४० -९ धु 01५ 1०५०1 यभ । 1१1५९६१ ८ ०।४-९ ४ 
४ ॥ १9 ॥ & 51 19 १०९०४ 1 धयान 4५५५ 1५8० 

॥ &9 ॥ {01८ ५ 315 | ११०1५ 
५९७४० २५६ ८०३६ ॥ ३० ॥ 9 । 4०५१०३६ १ । धश 2 १६५8 
१६७ ॥ ०५॥ दध ०५1५ ५५१००५४ । ००९००५०1 ०६।६२२॥ १५४ ॥ ४ ॥ 
(प व्व ५७०५।५द्‌ । 1० १ १58५४४५२ ॥ ०४ ॥ ००६१०६१ 
पि 1 1 
-शयुष्य £ ५०८ । ५1 149 चवय = +> ॥ 22 ॥ ४२४ २०-०८ ५ 
८ "व्य्‌ । 1५1५ = ० १0 109 + ५५८ < ॥ 02 ॥ 1 1८2 १०५५०१०५ 
= थ 1 ४५६५५ ३९५० ९९ ८२००५०२ ॥ ४2 ॥ ध श प 
1 ०१८ १६ १3०८ ॥ भ? ॥ २००१६ 1 २।४०५ ०९०५०१४८ । न 
५ द १६७ ॥ ६2 ॥ ११५९० ५ (५० । ९६५६५२४: 





=+ = ~ 


॥ध४्६। 





न = 











1 "४ = खयटष्यलनयालय 2 {०७४ [> (3. | । १९९।४४१४ ४ 
५2 ६ 21५ ३ ७५ ३ ५६ ३४५७ 11५ 124 दु द्वु 





\ 4 6 ऊ & ०2२६ 


¢| -०दे > & १६} > ०१०) 6) 1९2 & अ 1५ 1111 2 (= ~> 8 १५२ ४ + ५8|| । 


1 | -2 1 ०2 ०861०218 1101610 18 2 २1३२2 6, ॐ६।२८.४ 4९2 ४4 +> & यछ 2 24 | 
01 -4० & ००।३ ठे ५२१२-२ ११५०. 2 ०० ८8 १५६), = 
|^ = ००2 ४) 3 ८,९०॥ १11 ५०२०५ । न 1 | 
(| धल १५५५००1५ १115 ५५९५ 21120०५ 1५५. > १3 ९ ८6 शयु 2 
| 2 भिद्य ३2 ध ० अ 9 यधि 2 3 ठ) > श 3 ४ ५ २ > ६ अ 
0] ">+ 2 १५ 1 ०८५1 = 1191 ॥ ८ ॥) ति~ 3) 79), 8 [1 
9 | - १४००१1५२ ॥ > ॥ स अ 1 1 ~ 
0 | ॥ ० ०1 १ १1116 12445 1 21०11 ८०8०३1०0 26 ] ५६ ५४ 
9॥ ध; 8 1५०2८12, ०० 1०1०8119 2123 
| 1111०1० ४, 1५५२ ०० 2॥ २१०11 
(| =५०,१९।५। ५ २५९४२१03 द 411 ॥ ०० २१ 2०00५ 


| 


१ 








\। 

॥ हण॥ ॥ 
४ 

धय ॥ 

४ 

ण ॥ 

¢ 

५५५ { 
४४ ॥ 
% 


। शा च २ श ५0 09०० पृपमणयेे ५४४४9४४४ ह श्ठण्य४ ५५ ४४ ८ 
थ 1 क 3 त २६१०५ ६ शभुष 9 » 
कुना (भणत शा 3 (सुशिष्याय शा ५७८४ 1 11 ५ १५1५१६४० $ 
1 7 1 ६७।५०५५६ छ 6 


+ 4 1०१०1 ० 1 (098) 2105 20 ५26 ६४ 4८ ४३ ९५०) &४ ८ ४ 





“तव । ० 1611 ५०६०४ ॥ २ ॥ १1५०५५८७ । स५्य७ 


एद 1 ४युध्ु ॥ 2 ॥ ८10 म ५५९४०1२ | २0०९३2४ 
६२५९ ५५५२ ॥ ०॥ ००.९०.००५. पिति 
॥ ७॥ 1८४1४ 414 | 1 10201200 ॥ १ | :4५26 
९०० 11५22 | 1211014 ५४ । 11०, 
1 ५0५ 4 ०१14. 21101246 १०।० | ०४, 210)3 ॥६॥ १०९ ०५४४ 
11111 
2 1५4 4611211 11५ ९19 1 (1 9 1४128 [1१ 
०० यु-9यध ध।५-181 508 च 12०५ ० ५४ 2४५०2 





ट 
॥ ॥ धटे ॥ 


¢ 


॥ 


वैत 
(- 
प्ण 


# 


भ 
॥ 





5 


© 


; 111 > ॥ *४॥ २६००२५२४ ० ध ०५ 1 ००७2५०१० ||१। 
|) क > १ १८४ कनात # 

१1 ॥ ६२1 १५11 2 24५५०४२ ०५८ ८2) 111१२५११ ५५ ॥ २४. ॥ १९६०५५४ # 
१ 612 ॥ य ९2 ॥ २ २ ॥ 2४ ॥ २५०३४ ||| 
0] "= "व । "यह 1०४०० 2 ॥ ०६ ॥ ००१६१ १००८४ | 
(ह +) 2 77 १ २५.)४ || 
९|1 6 = ४1118 1 2 1; १५8४ १५९ १५०० ६२४ 1 ५७ ७५५ || 
(९ "०५ ॥ ०2 ॥ 1५५1 । ५५५४० ५१५१६ || 
11-७1-१५ 
६[॥ ५३ ॥ 2 धनन व ११० ] 6 2 म १०११ 4५५ १०४ 
१|| २५५२१५२ ॥ ६2 ॥ भ क म २1116 1 10 2 १०४ ०६०४ ||| 
#[॥ २2 ॥ 611 11५ ॥ 0० 611११ दि ॥ ६६ 1) ०५५ 
१ || 1 1, । २९०५५०2 ४०५५538 ॥ 22 ॥ ११९००५४ 
॥# ० । 1 ६ २० धि ॥ ०2 ॥ 1६११० 


४ 

















¢ (\ 





| ( ॥ 
८4 





131. 
२९४५८४६ 


{ ~ त वव, क 2.2 

धे त कध ० = 1 द अ 4०1४ ०2 ९०) शुषे ०४ ४ 
¢ 2 से श ० द ॥ यर 1 कन 18 ५8 ॥५७७ ७४ 
€ । 1122 2५1 ६६1 ९२ शना ० ०४1 1 १०००२) 

प कु काभ १२ ॥ ६४ 1 भ 1५४२0 = "व १०५२४ । ६२ ५ ५ 
(शि 1 1 1 क 1 
५२४९ वदे) ० रण्‌) ५० 100 । 11 १०१ ५ योरपि 10५ ॥ ०६ ॥ 
1.3 क 1 7 त 4.1 
1101 1 ५ 2 ८८१५२८1 {1109 2111012 
००40 241 ९1५ 22 21 ०128 2 14 41 ५०/१६ 
2 1 ०५ ६ यु" १ 1 ० (० 41 [ @& 1 ८ 1५ द 18 ६ 
216 1 २५ 19 ०८०91604 6 += 441 (1 2८ ॥। ५५ प का शस १५।८२४ | ६१०१ 
0 क 1, क 11 11 1 व 
~थ 1४ 8 ॥ भ 11) ॥ ४४ ॥ १4 नु) 1 न 


न 


ॐ 


त ञ्2र्>्०>=>> > 


द 


व) 


॥ 8४६ ॥ 


1९५५८& 
। ~ ध 


[4-0-23 1-3-32 








= 











| 1411 1 ४ ट १४४०-७ | 2६ ॥ १5218 २००८ = ४ । = ०४ || 
| ० 5112415 281 वाया 33) १५४१०१८० । ६४०५-४ || 
| श्व £ 2 ॥ ० ॥ ५ 31०1 श ११ । ००११५१९ १५.21 || 
(|| : © 2४. 1५,८६॥ ५६ ॥ दय २५९1४ ५०12111४ 1; भाण 1५६ ५०९७३४३ || 
|| ५००८ ॥ ५६ ॥ ५० ४ 1०८ (५ य १ ४ ४४ 12124 || 

|| ५९52 ॥ ६९ ॥ ९५८ १112५61 ०।६५१९. । २० (8१1० ए ५५125511 11532 ॥ ६६ ॥ # 


| २ १५ 4 (योध 2 1821616 । 1 1 त 1 ष ससं + 








# | ०१०६ 1 ११००९ ५.९०१५,--; 3113)> ॥ 22 ॥ 11) 21४ । २ ५.१ ||) 
#|| ९ (००१11 145 ॥ 2६ ॥ ०112 ९-142-२० । 28 १८१०12१2 १४५ ||| 
9:13 81 11 ०& ॥ काना (11314 ॥ य दोण 1४२०।1०।२६ ॥ 
| 1४1 110० 1 । 11; धु ०८.९।५०५० ९० १९२४९ ॥ 2६ ॥ ॥= २५२१५ || ( 
(|| 10 नण य । १० ॥ ०६ ॥ च १०४ || 
(| ४५ 1 ह 53 ॥ ६६ ॥ 5 0 1६11-3 1 : ५4५ || 
॥| ९०५५६ ध्‌ ^ श । ५५ (दुभा 12 १००९५०१० || 








॥). 8. 


ण 


, ॥*४६॥ 
. भय 


ण्ट 


1 ५५ 
1४ पय 
ध 
"2 १५५२ 


भे 

१॥९९॥ द पान 1 २ व्ण करभ 1 पध १७५४०९०) ३७ 
1 प = । पत > 2६॥ ४४ ॥ 15 
} "प्व । २१०११५०० 2 ॥ 2४ ॥ ९००९।९६।४४ 
ौ ५ | ॥ ०४} म ५ १०५० 
† । धिषा ४ ८4 ४१ ॥ १०००3 1१००१०५० पिय 
21 1 32 2०११५ (2-4५2-31 | 2 ॥ 12109 तधु1 1५ १०२४६) 
{ 1५ । १९१8 ॥ 01 ९1499 ५०४, १1५. १०1५६ । «४ 
॥ ४ ०९4 = ० = 4 1 15 ९२४४ 1०121५29 
¢ 1 यः ¢ व्यप्र ॥ ४४॥ पुने क ५९ 1५० । २७1४ ५०४१४ 
¶ {21414520 ॥ य ॥ धथ 16१ । = भयु. 2 (४2 416 
¶ ॥९५॥ 1५५11511 ०1) ९६ । 1०९५6 ९५५६ 4९४ ५२१५०1०५ ॥ ३५ ॥ 
| पट व | साथ १9 पाथः ॥ दे ॥ ५1५ > 
१ -शन पूषा 1102 1 142 ५012119 2 ॥ 9 1 लु 1014 4 
¶ प ८९५ | 11 १८५४ ॥ ०४ ॥ शु = ७५ 


र 








~ -2-- ~~ 


॥४६६॥ 
[ज 
~ 
१ 


5 


० 





= ८-2-2८ 





>= £ 2२०1 श 5 182 ० । 1 २४ 2)> न 11510505 ६०१ || 
भ ५1 11 3 1 1111०109 ५७ ॥ 26) ॥ ९३०९६७५ | 
~ 1 30.17 4 ११||) 
1 1 ४ ९०८ ०11 दु (0 1५१५० 1090 19६ || 
1०९ 1०19 1०६ 1५ 8 816 31 2. 8 0 > ००८९511 2258 (९५.५५५ ९६ ||) 
० द ० ० दव ०००१५ १० ५ ०६०५०१० ०८ ||) 
७ ०८8 8५ ० ०० 6 ००३० 2 ०५०५७ ५८ ०४५, ५०५०५ = ३८५२ 
= ० 6 = ० ९ 6८००००८४ 2 22.०५० ©| 
० द ० 1 श 0 ० 23 > १62 ०८|| 
£ € ८५.1० 24७1८ 2, ॥ ५८ ॥ ०४॥ ००11 ४।२5९ १९।०१५५९५५५४ || 
॥ १1०0।१4।10 2113 6४ ११] ॥ 28 1 1 11 नु + 1. ७५०६ || 
पब्युष्य 1०13 1 08 ॥ 1 ० स ००1० । १० || 
६1२ ॥ ७६॥ 1 ध 1 ५) १1 © १३1 2०५11153 २१1 || 
ध ॥ ७४ ॥ ३ ५ 1 १ ५१८५ 11) । ० 2 81 = ७७०५ || 











+ ७ 
।#-1133।| 
४१६ 


०४ 


[1 
५१४ 


~11 


द 


= 


॥ 
। 


ध्य 


धट ४:५८) 
(2४8 ॥ 06 ॥ साय 
"०६ १२५५४२३ ८५॥ «४ ॥ 12४1: 204 
पानि [नो ८0 
+ ५6॥ 


८ ५८६५० ‰ > ॥ 





! 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
! 
\ 





॥ > ॥ 0 १1५1192 21 । २, ० ५ ५५।११९२ 
०४००१५० २ द 1 2 ०००८० ॥ ६2 ॥ £ ६४ 
पायु | 1०४० ॥ 22 | 8 010५ ०१५११०६ 
- | 111४५०6२ ०९ ॥ 
¶ 8 1 नुः २ धु २४ 
-धथा + 01 115 69 ४ ९1८ ॥। 29 ॥ ८४ 3 ५५ 
१1416 1> १211६ ॥ 26 ॥ ४८ ण्ुष्यु "य 1५० 15१ 2 ४। ०८५ ५९००००९ 1 
द ~ २५१२९५४ १५०४-9 11५४ 


(1४ ३1110515 1 श > ॥ ६6 ॥ ९ 1 10 


1 8 1 (> 


(५५०४ ॥ 82 ॥ 
3 1 ४ 





भटे २४६८४ ॥ 22 ॥ छाप. ९5 3 ४ ५६२२१११५} 
५४ ॥ ° ॥ धद एय 1४ 
॥ 1८०6 धपु 1 ८५ 1 


२९९०-४ ५४ ८ । भ ५० {६५५ 
1 ॥ श ५६५६ 2८ (५ २४८ > । ००५४६29 ^ 
०१४6 ५ । 11 
3182 र ९1४ ०६ | 1११०५०५४ 


[1 १३ ् 3. ~ £|} 
५,०५.५०५ 42152; ॥ ६० ॥ ५119 12 । 1५४ 6० यद 


4 


क क 


¢ 





एषी 


| ५५४ 
४४, 
||९५५५४ 


॥|' 


व 2 - 








= 


॥ ००५ ॥ नुया धु २७1 सु ५४ 
1०१ 8 1 १ का 
वधः ॥ 281 ४०८ ति ज १६1 हि ० | 
॥ ० २४४ ॥ ० ॥ ०6 3 ५ 1 63 प 1213112 || 
॥ ७४] दु ८ २५ ट । 1०2 0 2 ५15 ॥ भठ॥ || 
१} १५०० 3 183 । 1 1४ 1 २5 2311024) || 23 १1 ९१०२१11० 9 
९ पन । > द श ८ ॥ ६२1 ४ ८९५९ ११०८ र 
८०1 । 1४ (१८31४०४ 79 1551 1 ६2 ॥ 1 = 2०६ ८९) || 
9121 11०66 ४8 दुम 1 २१०५०००1 4 ००२८ । ० ||) 


९ > १ ॥ ०० ॥ 1111110 1 ॥ 11४ || 


५००४ 140 ८21 ९ ० 3 1०१० । 3३ १) ^ ¢ 


॥ 22 ॥ ना ५५५५६ १८५८४ 1 प ४1०21) 18 | 62 ॥ || 
1 41 क 1 ~ ती 1४121 ५१० 1५1५४६४ ॥ 82 1 || 
वा 1111344 1 ०1४ वभु १४८५२।२) ॥ ‰४०६ "| 








२५५ १२३५२ ५२५ 





न ॥ 
२९५ > २१५२) ४ ॥ छू 





थ्व्य 


२४ |} "न (० 19 ८ (९४०४६ नि | ९ यु) 1५०४ १ 
+ : ^ 
॥०६। || - ८ 


वि ५०८ १ ० ८ ००५ ४ ५२ २५. ५ )० १४२ ( स ॥ 
ति 9-3-11 ध २५९५५ ५९५५४ श ७६ ॥ 


१ 1 (वः थः यु ध ० ८0 26 २५०५०००२ धे 


1 द्‌ 623 ॥ 2 पयु प वतुपधाण 1 १०५० ५५५०४ | 
९०६।.॥ ० ४ 1 (१०००० ११६ ५४८६ ॥ ४ ॥ २५४ | १ 

ध 40 ० 5146 1.५० ५४२ 1 ९। ॥ ५ ॥ 1७४: ५९:४६ | ४ 
0 1 6 ५५५ १० ज 2 ॥ 8 ॥ ००० १६७०९ ।४५।४५ |  ॥ ०४६ ॥ 
1 ० 9 ^ अहि = भाभिः ॥ ६ ॥ 09 (१०५४ ५४४ ४ ९५ । ५५००० | ॥ ४५६ 
० ०६2 ॥ ४ ॥ १ ६ ६० ५८०६५ | 


ध १ ८ ०५०५1 ९००५ || (५६' 
१ 


5 
[9 


9 
> 





2222 ~ 
॥ = १, = १ 7 





१ 
ग थे 921 पिन १४ ४४२1 धु (1 | £ 
५ ब्यम 1 1. 141 1 १४ 
1" रुन युवन (० १५९ व २१०११०९ ४ ७।७॥ 
॥ ११२ 


2 | ' पामा न 1 ०2८८ १५५५ 
प ९ 
षहा ॥ 1 11 1 1 11०० ।01९५,, 6६। २०११।५१।५६ 21७ 
भम | प्‌ भाम मषु ०५ ५६ 8 ९४ ॥ ४२ ॥ मतु ७ 2 पून्‌. 
क 2 ` 1.11 0 
4 (1 १ ४ धते 2४ १5 -भ २ ६२॥ 
13 १०9 = 1 । 1०४ यट ५०१७८४2४ 1 ६ ॥ २५१५ 


१५६ १५५०७2८6 । ०५०१५१९७ १०१६० १४५४६ ५ ४३ ॥ १४ ९४५१४ 


गल 


ण्ट भ ष 5 र । क 12 29 युयु 4-०2५-१७ ॥ ३६ ॥ ॥ 
प भ | त ठ = ५1१1 पिथिन्य ॥ णद ॥ 12४ ॥22] 
५५९ ।/ - १ ५ । द 4 1 ५1५६१ 1 92 ॥ 1८1 यण । । 
-े ४ । ९ 1 १५५ ॥ 62 ॥ ०0 2१ ग ४९ । पुव | { ४६, 
~प 


नु म ना ॥ ४2 ॥ शुना 4४४ = । ० | (| ९५५५६) 





५ ~ = ~ = 


"।८2 । च & ४ [४2 © 1५१1८ १५९१७ ॥ 22 ॥ युप 1 11 0५. | {८८५ 
¢ 


(4 
[4 


य्व ्््य््ल>> 








॥ १8 ॥ ०1, 
1111 । ४1८५1 © 2६ ९ २०६।५०१०९१६ । ६2 ॥ ६} 11215129 १०५६६ 1) 
1 प १४०१० ८ ॥६६॥ 16 0111 । 0 ४ 
१५९१६ ट ॥ ६९ ॥, ११1111०1. । ०६५. १६1४. ३९३९ ७६२४४ 
॥ १,०५०।५20०2 ८ ॥ ३६ ॥ २०१२१२१४ 
1 । न १५11४ 6 २५६५ ॥ ०६ ॥ = ४४ 1० 1५1६) 
यु 1 | 1 युयु १५०५. स०८। 2 ॥ ४३ ॥ र धध्युधयुषय १४० 
५9 । >= २४ 2६४ । 2६ ॥ 1 युय 8८ 19 ० 1 २०८० 5४ 4४ 
10 १९००९ ९८०१ ॥ ०३ ॥ 3५ 11211 ९५12) युद । 13 9 ५८० श 
८८ ५.४६ ५ ९५९ ९ 1९ द = 0 1 ५५2 19 ^ ०५२ ॥ भरे ॥ 
48 शध ध = १12 । 0 १९०१9 ६२ ॥ ९६ ॥ ६ प्य 
११६ २ &8 । ०11 १५१ ॥ ३३ ॥ (वन्य ११५५६. 
9 1 119 ० ९1 12318 ३४ ॥ ४६ ॥ 2 15 ४ ४ ५ 85दनि 2 {12 । १९० 
111०1 ०४४९8 ए ३६ ॥ पर्यु 2 1 1० पना १० >> 


४ 





य 





न्थ 


प । व ॥ ०४१) २६१८००२४ ४६) 4४; १४1४ 
। ४० २९५ १८.९५ 1 ०५४ ॥ द ल १०५९ ५८।६५८ 1 1 
ल ध प्ल ॥ 29 ॥ शु २५५९१७०५ 2४ १००० ५५६५५६६ 
1०111. ५१००।५५।७५] स ५८ ३य।य्द्‌ । 11५0 
21५ १५1५ ॥ ४५ ॥ = 1४ 1६००४ 1४. । ०४1 ५।५०२ २३ ^०८।५८५५।.४. ४ 
॥ ०॥ ल 08 ४० ण्स । ७२५०।००।५५ ५७} 14५ ॥*६४॥ 
००१1 १ 1. ५५१८४ {यव्ध 11100 ६1५ ०॥6 ॥ ६५ ॥ १४५४-४ 
। श न १५०४ । र्य 19 प धृ ॥ ६ | {९ ५2 द 

^© €> ५५५८ 2५ । 1181 1 `| ८ ५ ॥ 2५1 1 यष् १९४७ ५१४४ 
2 | 1१०1 १।८।।६।११।४२।0५ || ०४ || २०००1) ‰८ = ^ 1५८०४ 
। । १९ {6 ५्युष् ५८।१८४स्धु &4६ ॥ ४६६ ४३ १५९ १ ००५2५ | 2 118 


{+ 


॥ श्ट ॥ 
भट 


द ~~ 
त 





०४ 


च्व 





कस्य > 


र्द 


॥ ०४६॥ 
"५५ 1४४ २४५५ ५०5१८०६ ६५५५९ 4५४ ॥ २६ १०००0००४ । ०५०१।१०।०९ १४५४६ 
& + १ £ &4 2 ६64५ ॥ ०६ ॥ क <= ५८ ममु । म य २ | ७ 
४ 166 त (५ ॥ ६ ॥ 0 य ०14 4० । १००४, ५६९ ८०५५६ ८५५१५१९; 


2 


^ 


29 
> 


| 
> 





$ 


2 | 116४ 2 411 {1192-० ॥ ४6 ॥ २०००६ ४ £< १६1१।1४।५० | 
॥ ४८५ य ॥ २61 णमि १०१५००१४. १ | 
१111319 | ६०) ॥ २०९१५०४ 2141519 व 
१४०४५४२ एष ॥ २५) ॥ र 4 २०५०५६४ । ९,९य्य्‌ ५८६ ४५०६॥५० 
७५1५६ ॥ 26, ॥ ^> धथ +> ५८114] 14149411 । ०५ 140 १५८६५०८ 
41 4९४ ॥ ०6 ॥ युग -षवुनाधजन द510513 ॥ 010 ५।०९ 
९ नन्दयन ॥ ० ॥ + 0 1191 11 1 ०५०६२ र युण्यु 
2 ॥ 2४ ॥ २१, 1 । 1 218 १०९१५) 
०४ ॥ ५ ॥ ४ १०४ | यु 119१1 १५९} 
छ ॥ ध 10 १०१५५ 1 यु 111 ५८९४६0५ 1५1 ॥ ४६ ॥ 
1141 कुष्य १८1५ । 1 ४1५49 90 ॥ ९७ ॥ ५11०५ 
भय १८ ५०९०० । यभ १०१ ॥ ६ ॥ 1००२1 
| न 0 ० ॥ युप ११००111 1114815 ॥ 2४ ॥ २१९ ध 1 11.6६ || 


ह 
1 


न्य्व 
र 


चा 











">> 


| ० । दनु १०५ ष्य 1 ॥ 28 ॥ १९४० ०० 
॥ 


न ञ््ट 


ष्ट 


0 °द६॥ 
भट 


€ 
1# 


-. 
€ 
>>> 


५४४६ 
५) 


) 


| मा युद वदु 1 1 श द ०९४६ 1 2 2४ ॥ 





= = ॥ 22] शः शः 8 २४1४ 10 195 18४ पूवस ४ ॥ 
॥ ०० ॥ ५ ९०२७-2 ५ 3 1 ११1६2 १४४५१५८ ॥ ५४ (4 


15 ० ९० 6 द शण 1०1 क वम ५ ५५ ॥ ४2 ॥ धु || 
प हु 1 | १1212165 ५९९०५ ९८८०२ ॥ भ? ॥ [णस | 
नषु 1 पुुधनतह्युषः स्यि ॥ 22 ॥ 10४ १८५४०१४५ ॥ 
१०५४ । & दमा नह १५००६९९ ॥ ६2 ॥ 11101 1५ ००।६४ [ 3129 % 
1 2 ठ2 ॥ नः १०1 ५१६ । 1५.९१४ ||] 
१०५२० 4 ॥ 221 १५१ 1 वतरा ५२।। ॥ ॥ नद॥ 
08 1 1 1 = इ 1 011 ॥ । 
प्य 1 थाना 14 १ त 2.५ ॥ 26 11 २५ 1348 | | 1५५५ 
गणु ५ । 1113 १५।००५४६ ॥ 00 ॥ 1 21110 | ¢ | "१ ४ 
1 31 1. 1 331. 2 < 


6 





व 2 














॥ शु. ०1 १ ०६ १८४ द्य 1 स 
४० ३॥०1५२) 2005 वषया ६३ 2९५८ > भ ५1 ८॥ ४९ ॥ एदायुभवये४द्‌ 
४ १1 + ध ॥ २1१ १८ पदु ध 1१) 
--&५ ॥ ४२ ॥ पाथ १५७1० (६९१४5) ५२५१८७२ 1 सर न्ततं 
पु । ५८००1111 ,,-> ५8 ॥ ६2 ॥ (त ८६००१} ॥१५ २२२४ ॥ क त 1 
९५४ १०1०2 ०५४ ५२२॥ १००2०५५ ८ (०११११५६ 1७ > ^ ०८१४६ > 
व ताविति कोय ९ ३६ ५६ > 
11), क ८२६ ५०५५1 ; (त स स स सत 
॥४६०। ०८४ ७०१०५२६ 15 णा १) 1 स ९128 1 2४ ४ क 
१०१००) € ०५१५३ ५४ ,>2 1 २12, ४ "४ नध ४ ॥ ०२ ॥ >, 
11 104 ५१०२१६५५ १२३ । २०९५०१९5 ५४६ ८द\ 1\ 8? | 1० 
द 128 थमि । फः 9 धयः 1९2 नर्य ५ नत 
०८००) 2 1 ११०1५ ति, रो तोत 1 ० 
४ 11१८०९८५ १८५ 122४, १०1 ॥ ५४५ 


पठ्यन्त ~~ 





मे १ नमा वषर ५० (० ०४ 02४8 ८०४, ०४ [प नुप धद ४ ५२५१४५४ १५५५४ 
1 अ 3 ४ 1४16-2 1६ ॥ पप्य २५५५ ८५०५५०५४ 
॥४६६॥ $ । {कत (= बि ९६।५५०१४५५४ १९०५५ । ९,५७५.४ 
१ ० ॥ ९ ॥ ०००४०८०७ ४५५ । ११९०५५६ 4) ६५ 
"०० ॥ ६ ॥ ९४. य्‌ 618 लु 1४४ १९ 1 ५८211. ७५०६।६०।४६ 
० 1 १८५1०१००). 1819 १८५५१५21 22 ९४११९५५५ 
४०५५५ (०1५६ ८४ १४ ५/5 ०१६१2५5 (1 ०५२६} ७४] ०६४१ ० ०५४५ 10 1411835 10 


% ७५५०३1९५ ७4७ १ ७१५६५ १४ ००२26 ०2१४9] ०७५ २५५४ 1५५५५०५ 


ण्ये 1 ८141 4 (७।५।1५६ ¡ &५ 1० & 5, -:8॥0५७ ॥ ६ ॥ क 3 
0 3 111) ९८४५४ (१2 | १५४५११00 ॥१६६॥ 
॥ 
"ध 2७ ¶ 1 1 ५०० ५ ४ १४० । ०११० १. १५५० ५.७६ | ॥ (७५ 
"दिः 1 {9 - > ५ ॥ 22॥ £ ४ 1 ५ ५७2 16 १२५४ । ९५५५७४२५ ५४६ ॥ १ त 
"1 1५१८६ ( ५५५ + ॥०४॥ ५ 1 ० ०५।०।५५्‌ 2 १४ ‡ पथपह 


। 
१ 
॥ 
¢ 
पाथ प 1 ११९००२४४ ॥ ००४) ५०४ १८६ १९ ८५०१ । 1५१९।८०१६॥७ ५ 
॥ 
॥ 
९ 
1 


|| |. 


8 


०६ 


न 2-3-22 2 








५५ ५५1९ (०६२१५०१; 1 (० 1 १०6 1 ०१८ ५58 १०१०९ ९०१०५ १०९९२९५४ ‰& 
५ 151 ०14 21 0 19 ५८०० 14 1 © 1० --य॥ ५४॥ ६१०० 
~ 1५ 4 ५101 = ० 1 {1 षु 115 ८ > 8६८ ॥६२॥ < १, 8 1) 1 
111 11011 । २1 1. 11191: 15 ॥ ५७ ;९५५॥ ३३ ॥ ।५०६ 
क ~ 1 १ १ 
0 ५० = 1००००11 1116 1 ¢ "11 150 १ 1० ॥९॥७ ७॥ 
{००1 21161016 {0 ६ २०५००814 4, 211 ॥ ४ ॥ २४0 
ध ध ५ । र 1 नु 3) 22) १०1०००9 
एसी न 17110 
१० 1 हुव 4 8६1२ ॥ य २१1 = २९२०८४ 
॥ (० यु ५४) ॥ 2 ॥ (द ५४४०९1५ । पद 
1 1 3/1. क 11 
नरदु 1१] 2 | (6 1 0 4०५1 (९16 1०003 (० ०५ 2109 ३1 
"चय ० ०6 11०11०10. ० ० ०0०९६ 1०७८०५०७ 


॥ 
॥ 
। 
| 
¶ 


1 


॥ 


= 





॥ 


ण्ट 


"1 दष्॥ 
# 


ण्ट 


४ 
422 
स 





उञ्ञ 22223 








ति हि 1 क 1 1 1111 1 
। ४०४० कपना {पु | ६ | ०1008 थन । १०२१०५० 
८ वृष् श्ुद्ु ८ ॥ ददे ॥ भि ० ० । ०७ = २०८ ९९१९० 
९६७ ॥ ४४॥ ह 1५ षठु ९ । २०१1 1. 

॥ ४८ ॥ :२७.८ध ना शम 03 1 {४४ 


स ज प्‌ 


पयु वा ॥ ०२. ॥ १1० । १२०. ० १३२ > 
८७००८४२8 ॥ 92 ॥ > (० पुथ मु > । 9 = 1 ५०९ 
शु ० (धप न म ० (० ध ०. द 
1 ३41) 2145 ॥ 22 ॥ ह 8४ ठि (2०६२ ५७०२०१० । 1. 
४ | 6 ॥ फा धि न | = 1 ११ ८८५. 
९४13 21 ०९] ४ ०2 2 शव ५ 
छ ¶ ४ ॥ पथ्य शुल्व । 1 
। ८-9 श्वव् 91४५० ।०४९ 13 ०11५ ० ०००५०15 ^ 125 ०0४ 


(र 
[४ 
% 


॥4 
छ 
ह 


ह 


(~ 
4 








(५ 


॥ 1 


र, 


४ 





2 





५ 
ध ४ ३६ 1 2 १६०,००९ ०० । २५1५1 ५५५०, | ¢ 
"1४ 1०2) ह ॥ ०६1 1०५०९१८ नि (मव 8 | ६९०५ ‰शचु ~ ८५४२ 
म 1५ ॥ ०६ ॥ ८० ९1 1 1००12 8८ २९१५1८४ 2 
16५. तानहाफरान रात [ए 1 ० ९० 16 
। १12 1019621 1२ ^ ० ५ । १1५ ट ॥०६॥ ०२०९६ ५० ८८०५३१४२) 
10 । ५ 1 421०6 ॥४६ पा क र्व 3638८ | धः 
| १21८ `हे ९७१७ & {€ 212 ॥ भट ॥ 2 १1 =© {£ ४ ;५४। ९ 
४ [0० न ४ ६६1) पध अ ^ 1 १००१४ || 
५५९२} १५ ॐ ॥ ६३ ॥ 0नभ्यण < 2.5 1 118 
४२। ८ ४६ ॥ ६६ 1 > ए 1 1 । 1५०4५८6 ~>. 1 
श्च 12 ॥ ४६ ॥ 2 २1 155 ०५ ०४२० 11०1 १) ५८०७।१४।१४ 
॥ ०६ ॥ ० &> “०9४ ४ ॥ ५५ भण १12181४ ॥ च ॥ 
०२८१४२११ ४ श ८ । अयुशिय०४ 41 १७२ ॥ 22 | 119४ 
व 8 1 1 





ण्ट 


॥ ३४४ 
ण्ट 


ण्ट 


ल 
ह, 


"६4 





1 (१ १२ २।१४।७ | भ] 
नसी ~ | > 1 
४ 1 ¬&५५५।८७ ५१२११२६९] ५०५ +२९।८।९ ॥ 
१ 1 १111 ६० 1 ८४ थय 1५ १ ५८५ 


॥ {००० 4५०३ ४०२५० ॥ ३४ ॥ 
¢ (= ६५०१५२५ ॥ ०४ ॥ २५६४. 
¢ च५७०८ ॥ ७९ ॥ थु 
¢ ॥ 78 ॥ ८२12 थ 


प 1 प 108 १ 
॥ । :५ १५ १००1९०23 (1 ४ 


॥ 


५११० १४५५६ 
क त त) ॥ 
(१ ० 12 । 4९. १1 ५34 ११८१३ 
6 ॥०६॥ १५ २९।।५१५६ १९1७७२४. टि 1 4.8 ।६६]। 
८ स 1० १० । 1119 
०५५& ६५४५8 । ५८ 121४ ५५५०५. ४ {४०26४ । 
११२8 द ५ २०१3 51 [अन्यौ 3२ 3 शष 


५11 । 
श्य> ॥ 
६०॥ 


ध ०८७ ३1:०९:४६ | 
1 ६४ ॥ 1७ ०८०९।५1।४९) ॥ 
धव 1५० ५,। १८१०।०५०१९३ । २।५} || 
९५५०० 4२ । :शवश्य 
२०२५००२४ 2 १५० 1 २५५1८ ९।७५०२४ | 
य । 1५०४ १५१४ 

= 1 6०५५००१ १५.४३ २५८ || 
€ ‰।॥५५५५ 2५ |¢ 
= 4 ५1५ ॥ ४६ ॥ 5५ (४ 
1१1 ५२८१४ ॥४६॥ ६12 ०४४ (4 
५।४ ० <०५०५५५. ५ 

॥ व ॥ ० (१५ ॥) 
१।।८२। 8 15045 ।६६॥। २०१५०४९४ £ € % 
€.॥ ६ १५२५५२०१ 325 । २१००५) १५.४८ /9 


ह्ये 














8 


ण्ढ 


१८४ 1) छार 1 निषु एधः १०५४ ९४ 2४1) पण्ये 
(= (धु 4 ॥ दपु 21 11 1 ८ २} | 
शयु १ अन 9 = ॥ ०४१ दा न न (भ्य 
1४ | (1४5९-2 ४ 1५4 &।५६ ॥ ९४ ॥ 1५ ्ुकतु-०८६।०६ ७५५५ 
|1 12 । 1 ५ १ = ॥ ० 1 1 6) १1८४ 
42 1 ५५०७०१४५ ॥ ६४ ॥ 11 18 । २५५12211 
1 21111 = क क व 
ग ॥ ८४1 १1० 1} ५1) । ९१1५ [~~ 127 1) 
10 क 11 
१।५५} ^€ २५०१८ ६ । स्य अ= ० 1 = 4 1८1 112 ५>॥ ०६1 
। 1२9९8 १०१०।५०।४2 113 41211४2 ॥ ० ॥ 2 
१ | ०.0 = ० । ८०१५ 4119 2 ५०8 ॥ 2 ॥ 11 
१ | = ०१.०५ २४ पन ०१ ०५ 52 12 2; ||१ 


ज्र ज्ज्ञ्>ञ्ञ2 





10 ००१२ ॥ ४॥ पलि 1४१०५५५० ॥ 


न 


18६ 
ष्ट 


ष्टे 


(त 
11. 











(थ = वि 1 । 1 ५७९१९५० 3 ॥ 82 ॥ 8४ 
थ ९ 4०००1 ० ९ अः ॥ ४2 ॥ ६ 10 ४।४ 


पू 1019192 । ००५०  2४ ॥ ६2 ॥ धिषु ० ५५४ ५2 


॥ - 1 ५५1 म ५००४।६६।४४ ॥ ३2 ॥ 0) 1४ ४ ०९६८ ५ [0०६५६३३ ६ ५५।४ । ६ 


स्र ना ¬ 


| १९॥ ४ ये 02 ४ £ १८१५८ १ ९ ॥ ०2 ॥ = 2 २५१०४ ^ २५५ > ५५४ । 1५५1 


+ = 


9 १५1४ ५०६००१५१ ५०) ॥ 26 ॥ नह ५1४ ४ | 201) युष 


४ (1 ग] # >. 9. £ 
1 9०9४ ॥ 26) ॥ > शन ५०० 16 । १101४ 40१61४1 


॥ 96 ॥ ४१०५५ १८९ ९ 4५४०९०६९ 1 । १102 १५९१।०५२५ ६2152 ॥ २० ॥ 1१७ 


| ५२०९०५ ह ७९ 1 ४०८ शयु ५६1४ 2 ४४ ॥ ५०) ॥ ०१५०१४६ 
| 2 १५ 1५1 । 68 1० ०६५४8 1 ॥ 89 ॥ 10 

| धुषु । 1 ९11 ४ 11411 2 ॥ 29) ॥ 2 ९ २ ५० 11 ४ 
(हि स 1 1 111 
| 15 ५10 1091 ॥ 29 ॥ 22 1 2 11 1०0० । 23०1 २ 


<> < 


॥| 192 ॥ ०9 ॥ १1००५५60 | 11010 6218४ अन ॥ 29 ॥ चु 





=+ = 


॥8६४॥ 
५०५६ 


६ ४४ 


श 





(2 


` 8 ह 


० 





थ्यः 





(9 


1८ ^१४९1१ग ५३ ५५४ 11५. ह „८61 (५11०० © 32 ५५८ ४।४२१1४ 
को ह 1 
भन 1 > ॥ ०12११ ५२६४ ५ । ०७ धु 1 
"यैर && ॥ ०० ॥ प्य ०0 भल 2 २५१ ११।००६ु ०८०।०।४६ ॥ ४७॥ 
त ०112 १४ । इ, श ५०६००५० २७५ ॥ ५ ॥ ०३१०२६५० 
"ध क हा 1 पाधा २२ म [0०115 ॥ ६० ॥ 1१६१६ 1 4२०४ 
(11118 १, । 
। १ ००९11 09 |) ४ ॥ 1० १५५० ०। ; ९९५१) 
-८१५६ध २4२1 118 ॥ ३21 द 1४ 14 (वणन २।१०।१०) | १।४५० १६1०१०४० 
१०००151 ॥ ०४५।॥ दु ६ ७ 9 019 ९०५६५ । 121 ६1५५६ 
-1 ०01 ॥ 92 | 1 1 12 पाप अ 1 ५०४० 
१५ ॥ ६५८४ १११ > ॥ 22 ॥ {८ युर क. 0 । ० ४ 411 
१५१०१५१८ । 62 ॥ ० 1५ ८०५८ 1 ६८ = ८ ८४५५८ 5 
॥ ४५2.॥ - पुश्य 81 ६ 184 । ६11 141 1 = दु दुन ॥ ५2 ॥ 


पस्य ज्र 


ज्य 


न्न्य 


ण 


॥ ४६६ ॥ 
श््े 


णद 


[= 1 
3. 


#ॐ२ ॥ प = ष्ये ५५९९० ५८ ५ 


1 


11 
। ५५81० 4०४ ८ 1 ८ श्च २ {११२२२ ॥ ०३ ॥ ९६१०६५७ 
कु 123 1 । १ १ धुप्चु ^ > 2 12४४ ॥ ४॥ ५ २०१००५०६ 
-1021 1815 । १८ ०२६।४ 1 ॥ 2 ॥ धिषु 1०५. ५०५।५॥४ 
१५०५२ ॥ 1>& 21४ ८०८९, ४ 12४४ ॥ 6 ॥ € (:¬->१ 1 31 3 ९ | 
क ८ 115 णपु ७१५४ ॥ ४ ॥ 2६ शु ०८५०५ द रु 1०००५ । 3 
| 1 128 ५) ५) । 2 ५४. 22 ५ 2 १०९१२५० & २०५५ 
ए. 71 111१ 11 1 
पाभ हटवा ॥ ९ ॥ 0 यधि ५ ७०८५००० 
2५८. २122 (९2 २1 14 ॥ ६ ॥ ५१५2६ ९४६ १०६५५५1० । २।५॥012 
4 सः युर 6 २1 ५०५) 1 ०८८ य 2) 
५ ॥ 9 ॥ न 11 1 ९० ७6 १६ > 
] द (८511 व १ 1124-1 २1081951 2446 ॥ ००० ॥ ६०८४ १६५५४ 
। ५ भयु १५६ । प ५७९2 10० 1७ ॥। ० ॥ ०५1० 2/1 । 


= 


2 


ग 


(4 





ञ्ञ 
(122 


(~ 


॥ ५६६ ॥ 
(ग्रे 


2 ४ 
९५५८ 


८ 


[५ 


{ 
॥ 






~ ~ ^ 


| १५ 2 । न 9 111 1 1 ४२1 ० २4) ४२ 
(=, १. 
1 4 2 भ 1 + 98 1 ६ 1 दुधा ४ स भ भर 9 


भथ द । ह + दि दयु 2 1 ४ ॥ 4 क ० 211 ^ ०४८2४ 
2} {२२२1 £ ०९५ ५०९ ~£ ॥ ४६ ९ २।८८४ [1 14 । ८8५५०५६} 
५ ^= ‰४५०४ 58 ॥ ६2 ॥ वि व ध १1 सु भ ५ 
६०॥५० ॥ ६ ॥ ०1 ०2 = 4 1 2५००2 245 
॥ य, 4 1 ५ 5 ०६१९-3 (५ सून | स्् 


[1 


ध 


( 


3-2-32 
कत्कक 
¢ ( च 
चि ॐ > 
५ 
/ नर 
€ 
|: 


= 4 
'<ज्ट््-=्-्~=-=~->------ 


॥४६ 


[3 


॥ 





4) 
14 


स 


^ ग 
र 


6. 


।:॥ 


| 
व 5 
८ 
~. 
< कतकन्नननग्कः 


् 





ततः 
6 १९१८११11 । 2 12 >) ४४ ॥ ५६ ॥ २} £ नि ८1४8 । 
"ध्य । ११०० 2 1 ४।५८४ 2 € 1] पयु ०216 21 ९६५६। ४ ॥ 
कि क व ९५०२९ | 
द १४० 2113 1 {1५1६५५४ ० 3 8 क 9 । ४७ ^ 
५५६४ ९४६० ६ ५०८५ £ } २४५ = 1 12 ८ 21 ६४ 1० = ४१२} ५५ ५४ ११५५३ ॥ 
श 1 ५२, ५३५० ॥ ६६ ॥ ८१०५४ भवणभ ९५४ ३६। 0 ;६-२८६४ १ 
२६५५५५४ ॥ ४६ ॥ ;ुष्षु 1> ॥४ ४) प ` ० १५००५५१ ^ 
1० 3.11 ४५५.६ । । 
ॐ 1 104 1७ 1० 45 [ ०८ ५ घुण 21020 12 ४८ ॥ ९ 1 ००५ । 
~: ॥ ३६ ॥ 91१1१1५४. 10099 । 1९) [1 ९०५७६ "९५०५ ९५-० ॥ 
॥ ०६ ॥ १५५1० प्च २१०६६ £ १००४५ । : ४ ४ ४ ४०००५५८० ४८ 1९९४ ॥ ६४॥ ॥( 
१४ पुर ~ ~~ णुच | ५।०४०७५) 2४ २४ ५० ॥ 7४ | 2४ ० ।( 
न | | 2धुनुवण ^ 1 1५५1 15 ॥ ० ॥ नो । &,५५८ 


॥ 


¢ (५६ 


(| ^६०।५।५९८ २।८ । ५४ १२१८५५१५ 
01 14:16 212 [ ८०५ ५8 ५२६) } 





0५|| = १2 1 १६2 1 ९ 4192४ 
||| २1८४1 देद्धु४ ५2 





(|| "१5130221 2309 | २१५21०2 {©> र।५ 


१ 4 हि । 493 ०९४२० प १3 २4246 । ६६ 1] 


| 51५, 11115 1 ६६ ॥ दि ०१०।४४ 
9|| ५ (१1१12४०8 1 ६६ ॥ २१19 २११ ८४।२॥ 
|| ५९९१००४ २1198 ॥ ३६ ॥ १९०१४०५4 (६०९५४२1५ 2 ३ । ८९.९५] ५९२३५०६) 
|| प य ना 1 ० ॥ 2 भ 8. 
| ७ ०51१ ५ 1931214 ६ ४4४ ६ = १४ 


|| ॥ ०४५ ॥ 8 11 क १1 | 1 42 ००८९००४ 1 ५६ 
|| 1>93 ५ (9 1 -1 व। णनः, ॥ >? 


[2.8 


नद्य ००५४ 120} ४० ०० 12, 111, 


© 10 क५-- 8101 ॥ ०६ ॥ 10५2 


३५०९०८2 ५५७५ 


व २ {> 12102४8 


१०३ ॥ ५९ ॥ १०.०१९ ०९० 121०112 
॥ ९8 ॥ य 21०४ ५०९2४ ६८२१२३६} 1 ६०६ 


६१५ 1४०१९०2 । : 118 श 
१ ~ | 


दे 4५ ॥ ठह (| २५41 191 ५०२६ 
० 1 ०६ ॥ यपु ल ४ ५८ १६ १८ 
|© <= 1० = 2 पूय ० म अ म पुथ यै 


4-42-42 


>~ 


=<> 


(2 





~ 


१ 
ॐ ' {& । {भि प शये ४ श 11४8 ॥ ६४ ॥ 1 &४ द ५०1 ५ 
इ (1 । म ११ 1५० | ठ ॥ ०१1०१०1 । ७2 
0\ 9 


प 0 कञवेप्वेष्यिकः ॥ 281 0 वान सन्य (ध | ८ ५6 
भ ८५ ८१५५ ॥ ०४॥ ए ह &७ ५४ सि यः 1 २५.००१ ६५०१०1१5 
) | य ददे णत । धनदा 1 29) हद 
010 1 | ६५१५० प 6५ १४ ॥ ०१ ॥ ०२६५ > 

{ 1 द्‌ ५१५८।11।98) श शुरु ५० 

2 १,& > ५ ०६ ०, & ¢ € ३1५ 1 ०८ १ ०० 1०१० ४ 3 ३०५५४. 

०८ ¢ 2 = 2६ ७» 1 ९: 29 += ॥ ४४ ॥ 121 द 01५1५ ५116४ 
न्ध । ५ 11 1५४ ७२५०९०४६ ॥ ४० ॥ 198 1 0 ०९१५1०2४ 

70 1 8 1 11111 य 
०५७५७८2 ॥ ४५ ॥ ०1० ५० 1 1 १५६४६ 

पण्ये ॥ पामे ५क ॥ ४४ ॥ 3 अ मुपया 2५५6 । ८१५ य ५९२ < 
"पाः 9 कन्म ४ ॥ 2० ॥ न्यदा) ग | 2 ०० पतप 


नन 


॥०,६६॥ 
{९४५६६ 


न 1.1 
{५ ४४ 


पिष 


9 


1. 


॥ 


~> >> 








~| व्याव २ । १९१५ = 1११२ ॥ ५61) धद्य नयुष्टा ० 
भि (38 11212998 | 1 ॥ ४० ॥ {घु ५४ 0 २५ 
१५५ ] 2) ९ (ष ४५. | १०)॥। 11228) पर= ह~ 
०2 (पमाञषव्भृषणठ ॥ 86 ॥ द ४ ६1 १ + 1" | 1 
1 (५0911 ॥ ६७ ॥ 1०३५ & 11 स । {१५९1 
धु छुपथुन ॥ 5 ॥ पक्वे ) [दह शयु रु वव 
-४२६ ॥ 26 ॥ (ठन पणन यण । दण्ड १५१६ ॥ ०० ॥ 
[ववुपाप त१।६ ५ पू भवधो । यि म ॥ च ॥ भयत 
[शधद | 1 शाह ८ धु (० च्‌1४> ॥ 2६1. 112 
-धिणुि १५० । 1) १२६९५9५ १०१५५ ॥ ५६ ॥ ८ ०१. 
प लु १) ०1150013 14332 ॥ ४४ ॥ [लं ~> 
9490 । ४४ शपणिजऽ (४ ७०६ ॥ ४४॥ प्ण {> ५७१८४ 


॥ 0 ॥ प्धिन् व 3 न 1 0 द प क ॥ 20 म | 
॥ 
॥। 
॥ 

० । 1 1१ ५८ 1४५ 10५ ॥ ६३ ॥ गॐ ५५५ | 


हि १ १ । य 11 ~ 3111. 3 > 1४1५12४ 1 {४2६1 ¢ 

{ नध ण्न ॥ ६८॥ भुमिः भू २210; १५९७ 1 1 ११०१४५१० 

॥2६६॥ |) (ण्मय ॥ ६०] 1१ ५६ ०५०1५19 1 ९९1१६ १०००1०१ ॥ 

पदे |} "पा ॥ 2 ॥ विषे वामे । पमुप ५१००२ ॥ ०० 1) 

^ [नु न न 1 युष्तु ०११५. / २6 1 ध ॥ 32 | २५१५६ ¢ 

ठनपि =| 1312 1 {1>195६ धि ०:४8 ‰&& ॥ 22 ॥ 1480 १ त ॥ 

च> षोड 1292 । ५1० रुर छु ॥पषयुध ५ 6 0 ५-:819 ॥ ०2 ॥ युष ( 

०८ व्य ०ध० ©= । पणतु शण रथ = = ॥ ४2 ॥ धय ९ ०० ^ 

1. 11 1.0 1 वा ॥ 

1४ 1५८२७ क । पुव 111४5 ५७४२३ १८५४३ ॥ 82 ॥ तमत ॥ ॥2६६॥ 
-प्मुषान | ८० थिषिूपवाटणावुषतनिथः || ६2 राध ५ ५११६५ / 

। ८६९१ 1५2४६ ॥ 22 ॥ ०2 1 १ 1 2 । {५2 

क 2 ¢ ५४४ 


{ 
॥ 


ल्क ञ्ल 


ण्ट 


२120 | णु ॥ 22 ॥ ३४ र 4 भि 
-श्््य १ ~> ॥ ०2 ॥ वधु ५ ०००० ९ । ५५०६ = ५५५९ ५००४ १९५५ । क. 





{ 


ॐ 
(4 


1 
> 


[8 


न (= 





ष 
¢ 


¬ ॥ 2 ॥ "= ३-५य८ १ व ११२६६ ०४ ॥।६ 
1 &६ # 11 वषयप 1 ० ५०१०५८६ 1६1 ॥ 8 ॥ 71249 
"नि ) 2 । 11311 १०21 2013 ॥ 2 ॥ सद. 

प ॥ ठप ॥ 61 ६८2 {1010 प 12 | २1२५1०5 
धय ॥ ४ ॥ 11०11110 १ १०६१४१९ । 0, ब 1 
९००६४ ॥ » ॥ 16 +~ 1002 । 1126 ट व्यान १४६ म 1111415 ० 
18॥ 2४ 13 १५11 ५४९ 0 1 12 १५.६४ ०५५६ ५५ ॥ ६ ॥ ५५1४ 
-015 ५1 ५ ५।५ ५१0०९०४९ । ९५०य्‌ 21५१ 404> ८५५०2 । ए ॥ 1५०६११४. अ ०८ 
1204 [० । 1 दयु ०९००१४६३ ॥ 2 ॥ = १४ > 1, 
११००४ 15०1५०१९ ॥००2॥ २ ० (१९५५० 6 1 व प > 
(0 य सा स १1111411. 228४5 
नादयन्‌ नु । १०२० पयण {र (०२ वोम 
॥ श ` _ 11 र 54५ १५०२५५२ ॥ ४३ ॥ [र सां ९५ | ¶ 
चु पु पा वसुभ्य य १ ४2 ५००९) = ६ ९८५०५ १५५४।४८| 


(स 


"~ ---------------------~--~-- 


ध 


1 ०9 


<्य्<०-<च्<र<42=---- 


॥ 


म 


नल ्व्ञ्ट ~ व् 


॥०६६॥ 
भट 





ण्ट 


॥ 


>> 


५४ 


भ 


( 





>>> 


८ व्फवफकीः । यदम १६४ ४ ॥ ध ॥ 10121५२५) 
10१ | येष्धि कण्ण एष ६ ॥ 8 ॥ [पन छल वलम | 12 
पसप ॥ ३४ ॥ (पथ 14 ५४ | (०५ 2 > 
पि ॥ ४ ॥ ४ ४ 2५ । 1९५०५६५५ ६५ ५५५ 
प ॥ 2२ ॥ ग के ववद (६ । ५४४ ६८४५ ५१८५८ ॥ ०४॥ 
॥ {2 1 ।द य वव । पु 1५४9 १४ ॥ द ॥ ११५५६ 
४५ 4 4 ५६८७४, ध | 12 11८०७ ०५०४1५९6 ८५ 2३ ॥ {०९५९ दु 
५४4७४ ५९ ७८१६ । ॥ 1 अ १५ 1५ ५५५५-९ ॥ 02 ॥ {2९४ 
पथति । यवम पय ५४ 1 यना ५५४ 
3 28, 1111 
५०९५ । ८७८०8 क प ॥ १) ॥ १५१६ 42 ९५४६ । {४ 
पः ।2दद ५९५ ०४ 6) ॥ ब 8 थ । ०१५५ 
1 1111, 2 क पो रवति 
दुमे मू ध ॥ मणु) द ववभुषति मेषयोः | प धु 1५ 


"नअ थ्न रथ ज्थज्् 


82 


०३ 


गभर र्य न्स्तङ् ससक 








०६ ८ ८ कि (धु ० श्युद्धदि॥ 2६ ॥ 1०६ ५1.४9 २3 
१, 8 1 -। २ ८।०।५०११ "युप ~ १८९६० 1१५ (१९५४ 3 । 
-2५ ५०९ ५ 11129 11 10६1-1 ५61 4२421 ७१५ 
८५ प यग-श 3 भ 6४ द भन ॥ ०६ ॥ 4 द रषा 
1 ऋ 11 2. 2111111 मी 
९४४ । श ९५००6 1४) ॥ 9॥ 
। [८८ ध व ०२१६९1४ ॥ ६ ॥ व शे 3 (०१ 12 । € 
व. पु ५ य ॥ ६६ ॥ एलु यु्ण्८ दनलध 3 । स ३71 {६४ 
षुभ {| वेर] न = ० ८ च । ०१०२ ०१५१०००६) 
९४२८ ॥ 2६ ॥ कष्‌ तण कुज ए) प ४ ४४ (ने 
॥ ०६ 1 १५००११४६ 2९१92 = ~ 1०1४ ॥ २६ ॥ 
॥ मणु शये ध 1 । = १ द ०१११०११४ {९ ॥ 2 ॥ 1 
व ७ का 1 प 1 ध ४ पव | 0 ॥ 
2 4 ५ 1 ० | य 4 1 ९५५१८ ॥४२॥ ११ 1५५४ 


~ 


ण ~ छ ~ 


न्ट 


1०8६ 
भ 


ष्ट 


शधि 
3. 
ॐ ५ 9 


। 


=क्र ~ 





2 ॥ 8५ ॥ ना भ श 2013 | पु 22 ५०1५1५५2 ॥ ६५ ॥ 
॥ वचा ५16 । ध 1 01 ५७०१६) ९१ ॥ ६५ ॥ ४ 
५५९. £ 2 3 1 -3., ५॥ ८१5५२ ॥ ३५ 
(~ यि 1 111 
{शु ५ 1 ०६४ । ०, ५०= 1५1५ ^९।६.५६॥ २ (५ > ॥ ५६ ॥ ५५०५१८४ 
1 श 41 ९०९ = क १०५१0४1 1 26] 125२ 9/4 1 
८1 । गकि ान 1001519 | 68 कुथ ०४4५।१६।४४ 
१५०१००1९ ९५ ॥ ४९॥ 2 १५ | । 2 ५४१२४ 
४2 च 120 ॥ ५६ ॥ ० युष ०2 । ध ५14 4४४ 
प०311816 ॥ ९६ ॥ 0110 (८४ ०००५९ । ८०५८ ७०४ ००५९२८५६ 
॥ ३६ ॥ टि पा ०12 5४2 । ४ ५5 = 106 


४६ ॥ धतु १२।५१ ५९ । द ्युष्य ९२१०५ 1५० {४ ॥ 2६ ॥ यु 


ध १ ५० ५६ । 1०0 (31 प ॥ ०६॥ २५०५८ क श 
४ ९८ यु | १०1 1८६५२५२० ॥ ०६ ॥ 18 ५०२५) “66 ५५. | | 


/ 


ध 


1 


¢& = 


ननन स् थन 


ण्‌ 


तः 


॥०8६॥ 
{५५६ 
५ ४४ 


९५४५६ 


२३ 


द 


ध #१ 

(४ 
"प न) 1 ग ०11८ 2५1 ॥ ७४1 ०५ ज ॥॥ 
५ १९ ॥ ध 1 61 ४ ॥ 28 ॥ ४) ००१५६) त ५५ 1०४य५ १ 
व णण © 1५४१९ ॥ ०४ ॥ 228 ४ 1५२ ध 111८4 । ४४8 
-कध 3 १1 ©) ४०४ ॥ ४७1 1 0५५ ० सु 1 | र्भयुष०|¶ 
(२ (69 यद्‌ 1५144४2 ॥ ५४५ ॥ ८2 1 । बुधा = 2१2 । ५००६००२ २८६६१ 
"नयु 414४-2 ॥ ६४ ॥ ०५1 "न ८ ध्य 1 १०४11 ५185510६ 
= 1213 ॥ ६४ ॥ ९86] व्व ११११२) 1 18 111५106 4०8 22५ [१19 
॥ ८४।१५५.1 ४४ 1 ५९1५०६1० ०852116 । मगा ८ १०115 १६४1३ ॥ ४४॥ 
हि कि 7 क 7) 
= ^ र । ४०५०२०५ | ९१9७ 8 ॥ ० ॥ १५००५०2५ ४ 
१0.241 | व न ॥ 2५ ॥ दन = १1) 81४ 
1६ । 4 धव (141 (४1 ॥ ०५ ९०।०१०५१ 1 ०५०55 । 2०1 








>> 


१८ 8४ १०101006 ॥ ५ ॥ 4111 1 १८115. 1 1 ५1५1114 1098 
4 77 1/1.10. 1. 1 71 111 मी 








--.------~ -~ 


ण्ट ४ 


॥ ४६६॥ 
भ्ठ 


9 
1 


् 8 





1 
८ 
प्न 


1 । फ क शु ॥ चर न य णण पा । ४५६ 


ध 


ए 1111211 ~ १216-9 


॥ -य2 वण ४ ॥ ३2 ॥ नि वव ५५१५०५०: १६: ५०९०,०५४५६५ || 


५ ॥ 2 ॥ पिवाम क । १ ५४५ ५००1४ 1 
११. ~ 11. 1 8 1 1 11 
111 0 111 
प पथः | ए प शनन | 20 ॥ ४ 13 
धा प ध ५१५०५) 18४६ ॥ 66] २ 1५ (111५ 






व ॥ 29 | 0 ५ | 1 61 ०४ 
~प पेणा पप प न 1 अ ५ १७०५० ॥ 26 ॥ 
॥ प नद | 1 लुप विष्टु छ भप र ॥ थमपु 








त य त - 


-अ । च ४ १८५ ॥ ५०॥ द ५९०० ८३ ५५2 18 {४ || 
(विवे ॥१०॥ ० क ५०५६ १०२१४ । ००७8 १८४ | १ ||| (ध 
ध ८ ०1 प 4 | व १० (५२|| 





शग स्लन्ग रथस्य र्यस्य र्ः 


क 


न्य 


५८ षन लप ॥. १०६ ॥ पि 1115. = धु ४.1 पष्य) ०।५५ 12 
२ १५०२ (न ॥००॥ भयुष्े । १ य श्वा । ०५ ०४ 
| |. ॥ प 0 9 | 11918 १128 
1 11 11 
| थ ८ व 1 श ७।०३४६ ८२ ॥ भरे ॥ १००२०५२ ५४ 
| शह भ 1 त प. १९४ 8 नव 
[५ (५118 पथ कथ ५१०६6 ॥ ६०, ११०1 ८१ 
। 4“ । ५ पे ति ॥ र ॥ ध १० 
1 पथ धनय ५ ह्य 1 ० ॥ ५ क 1 न । २१५९) 
१५५०६) 1१८ कषु, 1 ८५ ९३ ॥ यु > भः © ५१1 ‡ । = = 
2 3 $ 1/१ ३२, ३8 ॥ > ॥ प 6४; १००५०८५2 ] ध 
+ क नु 1] ८ 22 १५ स 1 39648 1 ८ 
नण न वयु त ० ॥ (आ 

1. य किय दम ॥ ध ॥ 1 + + सन्धि 





नस ््2 





व< ~= 4 -- 





92 


ण्ट 


॥ ६8६ ॥ 
भटे 


० 18 2४ 2९०५ 82८ 19 ६९०, - 1 2०।४।१२ ५४५ ॥ 2} ॥ ८१७ 
2 4 1५६४1 2६ ॥ ६३ ॥] १11 इ {12008 ¢ 
~£ । ६ ६211129} ५११०१७२८ ५६५८॥ ६३ ॥ ए दं 

10414 ५१०९०१२१) २॥४ ॥ ३३ ॥ ८ र ५०५६ नध | ॥ १२५ 


य कते 


द ॥ ० ॥ क ५५1 ८0 ४ 1०६५ | ५ ५५०१2 1 
५1४ ॥ 9 ॥ 1 ६ २२४१३५५ [चति } दिप | 11011७0 ० (५००, ‰।।१५६ 


॥ 2 ॥ ०९१ $ 3४ ५५० ६।५ १९६ । > 1५.15 ५।४ ४०० ९८४-१६५१७॥ ०॥ 
॥ १1० 9 ९ (२०७६ । ४ ८४२५ ५०5१0०४५ 0४०1216 1 ०४६० ० 
(१३ ॥ ४॥ ०५५,९१्धु ५५५) ५2 १८०५।०५।५६ । 1५० पु [त 
॥ % ॥ 1५ 11 > १९०५४ 2 (५५१४३ । 10 11१४९] द 
॥ १००५४५६] ॥ & ॥ २५६९।५१।५६ 1७५88 । टिुमुा० द्ध (अदु ५ = ॥ ५ 
~< ॥ ६ ॥ १12 12४8 | च आ 1४) ॥ ५५५६ 
॥ 2 ॥ (र्ध १००५ ट ५०९1००६ १ । &>24 २ १ ५१५।०५४०५* ‰४ ॥ ~ ४४ 
1 


षं ५ 
न 1०10199 | 3 ॥ 12५25 1६1९8 ^= 10285 > । १०४९} 21) ७ 101 ‰।५५५५ 


8 


° 





स 





हु । ०० ९०९७०५१४) (4 ०८ ॥ 11210191 2) ९ 1 


। ८ 1 क अ 3 1 ७ ॥ क ||| 
1४ । श्युण्णदेष्येष्य ध ७४२ ॥ ४२ ॥ 1 11०४५ १५६ । ||} 
017 क 1 1 दधु 2 1 "> २५) । १९४०६ 22 | 
नवम १ ह ध ( 
१०० ॥ २२1 १) १9, हु (> 6 । 
॥ ध ॥ ०० ००००११०१५-४ २९१ ०२१४८ । ५००2 ५०९ ०९-५ :1५२४९४> 4 ०२ ॥ 1 ||| 


11९5 ८८२५७६०२॥ धय ५४१२ । पि = व लत ॥ ७४ ॥ ५५४४. 4 
५९11८615 ०९१ ४०।५५०२1२> । १.) (त मत भलत ॥ 2४ 1 2) ५६ || 


1५1 1 द क्यु 1 प भ 1 १११०१५२० ॥ 9४ ॥ ९०५०५४2 ५५४ || 
~ ५०1 1 य ०१ 92 ॥ केना स या 
पदु धथ ॥ ४21 ० प ॥ भ 


1८ पवथ दयु *० ००१०१७७ || 


वा 1 ८2 ल ०९ ४ श १ ९ 6 ॥ 
ड र ५०} नु 1 ऋ 1 १९० ध = 8 ० ¢ 





(1 $ (०५ 1 2४ ९० 62 1 0 --५ 2ाधाे प 1 827 ७६००५९६ ५।६ 

¢ "0 {01099 । 1५ 0 ^ 1191110 12५६ ४ ॥ 1 | 

वदे ॥ ह "ह । ए हय व्यत ५६त॥ यद ॥ सुष्यते &। १५८।५४४ 
भष (1 41 नयु), 22 पु धस ५०५५६ ६४8 1 5 12 १०५2।५8४ 
गुटि ॥ ° ॥ ना (५ (0 ४ ४ १०१३४ | ४ 1५1४8 11919 ५ 81५ 
२१ ॥ 8 ॥ +> 2 ६ ७1) ५ (न द धिया | {1११1४१० प धनन 1० 
॥ 2 ॥ धापा श 3 ५११६1११ ४०७ । > ५५७ १ ९५०५९०४०२।३ ॥ 9 ॥ 
॥ 11 क 1०२०8 | ८३ ५9 ५०१0०185 1 ०४दि४ग म 
1 ॥ ८ ॥ ५५९१ १००६ ५०१ । (ल्य ५1००६0५ 111४8 


ण्ट 
॥ ४ ॥ 14 11 ० शद © द १४०१४५३ । 1 1०1४० ५२८५४ 
॥ १०९२११९1 ॥ & ॥ २०९५११४८ 8५ 109 1 919 ५००६ ‰ + 
२०५४ ^ €< ॥ ३ ॥ {1४८8 [~ (त धद ५०५४४ | 
4८ ॥ ॥ ६ ॥ पयि १०००० इ ०५०७7 ४ । ९०, ९ ३ १००९१०६ ५२1५ 2 
यवु ( 6 [०५1५1८9] ॥ > ॥ 10 1152 ५ 10 धि | 12 + 1५ 


तस्क 











नर्य 


९५2 । ०५७९ ६१९०० व ०1 0१ = ४९ ० ६ ५, 
। चु 1० ३०५ य व 11111. | | 
थ । शु धि मृ ०) 
"ध 103 = १४५४० 1 द ॥ प 1 > ११९) । {९०१ 1 || 
४1०१४५४ ‰।४५६ 1४०1४ ॥ ६२ ॥ [~ 2 ~ १1०1४ ॥ 110५० ॥ 
१०८ ॥ 2२ ॥ ११५२८ १५५ धय ५०२ ९२ । 11 = ००१५ | | 
॥ पद ॥ ग्ध २२२४ । ०० दो ५९७ :114यरि> ।॥ ०६. ॥ ५१५४ || 
~ ५1९ ऽ ९९०1 १०।५०५० 1 १०९ १1०१३०११ ॥ ४४ ॥ ८५०४८॥ £ 
१1111 ०९1५1५८ दु 1> 10 । | त भ तक ॥ > ॥ ७५१०५८१४ ५ ॥५ 
५1 ५ शध एषु । न 4० 1०1७ ॥ 92 ॥ 2 1) 
५१ १४५४७ । {>£ ०४ ~ ¬= र ग्वे ) ४७६४ ॥ > 21 टः >>|) 
1 ५11५४ ॥ ४६ ॥ स 1 1 । ए ५ 
४ 1 2 6 ७ [॥ % ६ ह १ ५, 





¢ 





६ \ 


॥ ॥ 

2 । | शथे 1 रयु ५ ५५ ए > 1 ० शल्य अ 1 । 

2 । 4. वर = ६1 ०७ 4४|| 

॥६९६॥ | (¶| थ क ५४ 3४० ९५०४ 1 ५५ 1 ९८०30 1 ४४५ २५५०।००।४५. 4 | § 
ष्ट 


। 
। 
। ६ 
॥ {&- ४ +< ४ । 1 ५९12 1५51 22 ॥ सीन प्ट्‌ १६०६५५७४ ) 
¡ |%| -5&& । ८2५५०४९ प ०० -913 ,.०1 | 6६ ॥ 1०1 ८५७ ५।५।९ | 
। १ = = । 6 व ० "४ ५० २३।०-५५ ०१ 2७ ५४ १४४० | ) 
स १ विनदन ॥ ४४ ॥ गयु भुम धट 1 थ| ) 
{4 ५1110 ४५पय ॥ ४६ ॥ [ति प ०५० ( 
` ॥ ६६ ॥ 41881016 नमि ११००४ । २१०५।१६४ ६) १०४ ५ 2 । 
ध ॥ ६६ ॥ 4 क = 8४9 ५९०० | ४००४५५२४ सन्य ०५८०।०१।३५ | / | ॥६8६॥ 
॥ ४६ ॥ 5 न ० १ । प १४०११८५ ५९५५५ श्व्युन्यु॥३६॥ 

1 यु 2208 11 । 1115 01१५।०५।०५ ॥ ०६ ॥ ६4५०४ | (| ८५९ 


न्य 


वस 


प | म 10512 ९० । ० ००५९५०2 १५५०।५.६्‌ ४ ॥ १०५५४ ६ ५७४४ | (| < ४८ 
"भण || {९१ = । ० १०।५५ ^९४.९२ ५५५ ॥ गद ॥ ८ 16 ०४ | न 





ध ~ 0-3-33 





4 
|; 


87. 


द 


४ 


ट 








५ 
1 


(द 118 । १५ 111५ २ ॥ ६५ ॥ ७५६५४ १०५११1०४ | 
१41 । 1 114] 1 १४६1 ५० ॥ ६१ ॥ धद १ ‰१५६२।४ । 
1 +© ०० 118 2 ॥ दे | ल १०४०६) 1 १6५५ ५5४ | 


1 1 मुय 4१5 (न = 2 धद 1१००५ १००९६) | 


"11111131 ॥ ० ॥ १०५ 1९) ९०७५० ००० । ११९०५९२५ 
"1100111 । 2 द 1 212 (1 ४ 11 ५1, १०६5 ०५०६ ०२४६४ 
० 11१० दषु श 1 ६ 10 दिन ॥ ६ ॥ पम ण्य ५५९ द 
1 1 ०1 1८१1 ॥ 2 १५०१५१५ ६ २२५६।५५।६५ । ४६५ 
1४५९९५२ ~ ॥ ०६ ॥ 4 १1 ०५1 ॥ ८५००२५५४ 5111४ 
{212५२९6 ॥ ६६ ॥ ०६/०४ ह १००8४ व । 2१५४५ = 9५१०४१८ ६८810 
॥ ५६ ॥ (९१०1 "= ५ ५५ । ८2 ० ९०,९ ११4 6०४६।४ ॥ ६६ ॥ 2 
1 ५०1 ० 1 व 2५ 1५1१५०४ | ६६ ॥ ततस 
हि 1926 1 १४ । ५०५६२१५६ ॥ २३ ॥ २५।०१० 1९} 
"1 ` 2२104 । 11००५१6 ॥ 2६ ॥ ०1१1८1८६ 


9 


5 ~ -~ 








2 


ष्टे 


॥ 88 ॥ 
भटे 


10 
2४४ 


न 





1.1 2 त 
1 ९५ ४ ५ | 1 2810} ६ 2००0०४६४ ४ 
ध ७०४ ७४॥ (1००३) 1१०५. ८०५11919 | 
ध नि द । क वय 1 1004 २२२३ ॥ ४४॥ 
पवचुट शुच यूतं ००० । वु ०८४६००३ ६४ ०९०५९५४ | 
१०२ {81111 । (सतक ५ 8.1 ०२८ | 
८ यय = कध ॥ ६९ ॥ ध व == २2४1 1 
२५५५४1५५ त ॥ 1४ ॥ ०००७०१०९ ४ ५ । ६१५०११२१ <£ | 
प वु धा 6 । इ ५५.०५९ ॥ 2४ ॥ ५५४. | 
१०1 ५९९३६ १,०५।७६८। १०21 101 ॥ ०५ ॥ पष्य ८५६ 
१००४१८६ ५५. । (४ (करर ॥ ४१ ॥ 20143 १४८५६ कः ०, 
~ द ठि शु ५ अ 2 १, नु ५०18 । 








९ 
॥ 
१ 
| 
| 
॥ ५५८ ॥ ०७ ॥ 9 ३०8 ०.५.८२ । 8 2० १०124 | 
१ 
( 
¢ 
¢ 
% 





पथु कचम्‌ पये पन 1 ४ व्युष्य ॥ प ॥ वणन प ¢ चः | 


॥88६॥ 


॥ {५८ 


५ ४६ 
4 





>> ज्य 





। ८ 10० ^ ३ ॥2॥ ० 2 1 ^ प ५.१ १५५. , 
न अः दुष ॥ 2 ॥ अ दि वयुषि । प ६ 
यथने 1 ० ॥ 20 धान = प ॥ षुण ६, 
[१8 1 क 1 1. 1 ए. 11) 
श ने8 चि ९ ४2 1 2 यप ०2 ४८ ^ शा 2 = [५७1 91४ ॥ ५ 
त. क 182 17 2 181 11 1111110 
०1 (णय । 2 ३ (४ (था चः | 9 ॥ 2 द > | 
-- ५ अ । पु क 4 ७७ ॥ 81 १५ पचान 4०९2 18 |) 
(=) ग 1 ॥ ३ ॥ 1 ४ । ०-8६५५६) 
4 ५०५ ॥ ५ ॥ क १५8 । ५०० $ 4८५ / | 
14५1१1९५ ॥ ४ ॥ १०४0 ० । (य 11 (० | 
1 इवा न यय ५४२ ॥ । 


1६४ 

१ 5 । प्फ छप २९ २.1) 2 ८ अभव ५१५ 2.०० | 
0 । १० ५९11४ 8 013 ॥ ०६ ॥ पयु 1 = १०४ \ १९०१०५५. ४ 
१ -शुय ४  :1929 ॥ ८॥ ॥ 0 ० 11 1 ५4 २९२ | 1 
(कि 1. 1.8 1 1 1 1 1 ०) 
¢ -श्व ॥ ६२ ॥ य० 8 1 ७ 1०००9 1 वष उषु ० ४ 1 
¢ ॥ ६६ ॥ श 1 ० ^ १8 1 । (०८ ११1०५०6६ १६8 ॥ दद ॥ ४ १ 
6 दिल (दुध 18 क । 5 ०००८ ९९५६ ८२४४ ॥ ठट 1 2 द € ४2 ॥ 
¢ भ्म $ वहु 1 १०5 ९6 1 ५ ९७०5 ॥ ०६ ॥ ० द्‌ ५० १६ 1 
(6 12 । = ८ ४ ॥ 27 ॥ ०५५४ ०2०६ ५ ^ 12 । 248 | 


ट 





2 233 
ल (य 


शष्ट 
॥*३६॥ 


ण्ट 





+ 1 2 ०१ य 17 = >> 25 ४112 भ 3 §|॥ भ ॥ 
-धु % २५४ > ॥ 6४ ॥ ५।>)> लुत ॥ ; १६०५५ ॥ 3) | &४ 121६४ १०२2८६० ॥ ४३ ॥ | ( £ 
व | 1 ध शः ० ॥ प २८ ९८०. ०१ २०४ 104 (५.८२ 
५ | (म णि ८ ० द | 
शि 


4 ह २।४ 1६ ९५५५8 
॥ -० ५५1 ५० ध ९ = ६५ ॥ ६३ ॥ ४ ०७ ५ ५१६ २५५५२ 1 ९५५६ 
¢॥, ~ 





३४ 


2 


.* " 1 | -य्५धल४ ॥ ६६ कुल ल मुष ५ ३2 | १२11०४४" 8६१५५ 92 ॥ 


५. 


©. 
[र 


॥ 1) ॥ ६६ ॥ चव + 1611203 । ~ ००५८०४४ । 





१|॥ य त श 8 व । न ० १61 २1 
१ {411 ४ 1-1०2-66 1 1८111 8५1१1 ॥ ०६ ॥ ७६ १ 
¢ | ११५५५ ५1५2 ६५ 11 1 ९) 1०५ ९-= :यु५ 1 च्६॥ ४ 3). 
6 | 144 ^ य ० 12६ ययल चः 
6 [2 ०५८९ ‰1५> ॥ 1०241२3 1.112150 “९० 08, 1,/1 2  । [| 

त ‡ 31) +>. ४ [५ 


10 वा 
॥ [1 11 ५० | 11 [20 ०1 ॥०६॥ 146 > (1 
1 | ५५१५. ८१ 1112 ५ 21५14 19 1 ०३॥ २1११०8११ 8 | 








# 
१ ५२५८ ध + 1 १००००५०० ह) (2५. ॥ ४ १ ॥ 
धिः भस कोका ल त ॥ न ष © १ शय ॥ ०७1 ४४ ९६|| † 
॥ क ॥ ती ० (वषय । 1 व्य ९०६७७ ॥ ४2 एष्छ००७ ५८५५ | # 
। ५५४ ० । ५२६५ ^= ५५६५ 2४] १८८ २266 | 22 ॥ ८२५ 12४ । 
4 ४ ५2०५५४२ । पवि दिप ॥ 92 ॥ ००४ | सरं स 
१ ५५ । ८४१५0४२ क ॥ ६> ॥ काक भो ०५० २०६६ । ४४ 
` ¶ दधि ध च व य ॥ भ 1४ ००६ ५६ ० ८५९५ (४ | 
१९४५ व ॥ £> } (ततता ध सः र तीक () 


।; ॥४४॥ ¦ ५२२००६६७ 6 1; ०९५ ॥ > ॥ ४ ४४ ॥ ॥ ०8६ ॥ 

1१ 3 (१०००५५५४ 4 १141४) २४1 ०2॥ ४५ प 

4 प । १ 1०४०६२० ® ९०४२ ॥ 2 ॥ 1००२८०१५ 1२६ |५ [२५७५ 
+ ह षयोः ०111 ९३४ ॥ 29 ॥] ती ५५८५४2०9 । ५०८०५ || 11102 
+ [तित पय 2४ ॥ 69 ॥ 1 ९4५ >> ५५६। ए 





^) 


< 


[4 


भप १ । 1 1 461५ 2 1 6) 1 य ५ | 
प 1 ०1 ॥ ७ ॥ पण्य रयु 1 व | 
स म 110 क 1 0 1 १ । 
५111 = ॥ ६ ॥ 1 १111२ । ८५२१००1 21 ५४5 | 
पयु ॥ ६ ॥ ५11 21 1.) | 11०} 1&-1 ‰४ ९}०९८५९४८३॥५ ॥ ६।॥ ॥ 
">= 1६1 ॥५ ९५९ ५०१४९४1५ ; ५०९१० २०००९१११ ॥ 2 ॥ २१९११२५४ | 
~ पूवि पयि 1 पय ब २५५५००३] ००३।॥ 2७. ॥ 
# न क ब 110 क 1. ॥ 
-५1 124 । १५1 2.५ ९०५५ ॥ ०1 1 ॥ 
1 {2 ६2181 टाप = ॥ 69 ॥ 2 द 1 191 ८ । 1६) ॥ 
"916 1८ 4८०८-६ ३१५॥ ६०1 ८ ५५६ 1 3 111 1 च 
113 ॥ %०॥ 1515 1१11144 । ~ % 
॥ ६० ॥ 111111१ १ । 12 1112 २५१३४ १ ॥ ६२ ॥ ॥ 
11४ ० । पने २४ ५०५ 2 ९३६ ॥ २५ ० % 

) 





गन ~ 


न ` ॥ ५ ॥ न श १ मपवे । 1 स इ, पमह्े ४ ५२॥४६६॥ 

) ॥४०९।०६ 4 भ 12 1 ५ ५ ७ 1 ॥ ३६ ॥ 0. 4 

॥28६॥ › ५४ रा न । शि १० 0 भर ४ ॥ ० ॥ (ध ४ ५९ऽ७।,९ || 
भ {श 4 | अ प १ कम ॥ ३३ ॥ यभ पभ 0 
 । (ावल शय र कध ॥ 2 ॥ अप नि १५५५ 2 ०ध०।।७ ५० १५ 

, -प्वतुि यिय ॥ 0 ॥ पषयुपठवनफो कन धश 21 1 

५६ ४ £ १ य ॥ 82 ॥ ९ मे = £ ९ ५ ५ ९।०४० 9 । ४५४५ *४युपः ||9। 

8 च 52 | ४2 | (नुन शु 4४४ 11५6८ । पुमे 1५५११८४ 


॥ 
ष्टे न ॥ 2 ॥ ०१1 11५००५६ । प (1४ 2५०५४२८४ 
॥ ॥ ४? ॥ ध ध पन नल १०२१६ ^ ५५५५ | 
प ॥ भ 15 | ठे ॥ 1००५२५9 पह । प्व ९४५६ 
५८९५२ { (०८ ॥ 2 ॥ ४ श । 1१0121० 
"+न ॥ ॥ ०१ ॥ 0 2९ । 1 ध ०५१५ ५५४६७ ॥ 9 ॥ 6 


21 


सस >=> 


ध श 1 | १ 2९५४ ॥ 2 ॥ १५९५४००९ ||( | 











1 
141 ५ ०१०1 03 १ ध अ नि 1 श 1) ४६) सोमो । 
कक क ११ 
4 9 म । पयन्् च ३2 ५2 3 1 ६६ ॥ "पष्ठः ५४९ 
1, 111 11 1 क 
निद थ १ २०12-1) 
वप ३111 ६) पा वा 11 | 1111. 0180913 । 
धि ॥ ८६ ॥ इ शन 1 1 १०० 1 2१४०९०५४, 1\ ३६ । 
1 बु 10 ^ ५५ ४ ॥ ००५ ८५२ ८४ 1 ०1 शयु | 
शुन १ नुट्‌ 1 प अ न कताः ॥ 1 पयण ५० । 
"० पसदधष्य ॥ क पवि "= += 1४1४ ॥ 2६ 1 दगु य 
प पुन 1 ध ॥ भ द ङ । ४8 


वि क कका \ 
ध यदा 11 द 1 क म ४ । द ५ ५ द ५६ |, 
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कने प ॥ 7६ ॥ क प मुम ५५०) ५ "2 1५1४121 ॥ ०३ ॥ [9 ६५४५ 2 
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॥ ६७ ॥ जष्टाकूपारायुपां तु, दे्मानं नवेदिद्‌ । फराः प्ेफादक्वांसेः, पद्विरभ्यधिका अथ ॥ ६८ ॥ 
नयारिपजीषिनां पञ्च, फर! पञ्चलयाधिकाः । दस्तार्णयायुपां पश्च, फराख्यतुर्खयाधिकाः ॥ ३९॥ स्यादेतेपां 
निजनिजखितिखागरसंमिरतैः । सक्तिवर्पाणां सरसैः, पक्षसच्छास रितः ॥ ४० ॥ एषां कासाभिकलापे तु, 
देबयोऽभ्पापान्ति चिन्तिताः । सौधमैखगेवास्तव्यास्त्योग्याः कान्तिमास्राः ॥ ४१ ॥ तद्राजधानीसानीर्य, 
( मनोभवम्ठीपते; । दि्पश्ुन्माद्जनकं, खरूपं खभैयोपिताम्‌ ॥ ४२ ॥ विलोकयन्तस्तेऽक्वानकतमान्मिरामयाः 
दरा । मरतीच्छन्तः परयक्षां, तासामाशूतफोमलान्‌ ॥ ४६॥ एवं पदयन्त एषामी, तृप्पन्ति ख॒रतैरिव } भाण 
क्तापेक्षया खस्पफामोदरेषयः पाजः ॥ ४४॥ देव्योऽपि ताः परिणतैस्ताटग्दि्यादछभावतः ! दूरादपि 
निजेषु, चप्पन्ति छपुद्गखः ॥ ०५ ॥ सेवात्तेन विना ये स्युः पश्चसंद्ननाभ्िताः । गर्मजास्ते (तिर्य, 
[उत्पथ्तेऽ्र तायिपे ॥ ४३ ॥ तिरथोरेव ग्नजयोख्यु्वोद्घवन्यमी । च्यवमानोत्पण्मानसंरुपा खधापि पथै- 
| पत्‌ ॥ ४७ ॥ अप्रोरप्तिच्पयमयोरन्तरं परमं यदि । दाविति दिनान्यद्धीधिषान्येव नयेन्तदा ॥ ४८॥ 
| पमस्मस्तृतीयायाः, पदपन्यधस्तलायधि । दद्स्या निर्जर खन््छत्तसेनाघपिवघ्षुपा ॥ ४९1 जघ्रापि प्रत्तरे 





प्य 





| पठे, परष्मलोकापतंसयःः 1 जण्पेका्यवत्तसानां, मध्ये सौधर्मचद्धयेत्‌ ॥ ५० ॥ त्न च ्र्मलोरेल्द्रो, -बेयसान्ो 


न गन्न- ---- -.--भ. ~ >~ -%---ज्ज्यषण | 
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॥२५०॥ 


|| सौध्मादींसिविष्टपान्‌ ॥ ६९ ॥ ततोऽपष्यूष्य बद्यलोके, चृतीयपरस्वदावधि । उद्य घ्न 











खनिवासाय, यीमहुगो महाम्मसि ॥ ९७ ॥ योजनानां सद्र) दातान्यथेक्चिदातिम्‌ ! यावदृष्नं सम- 


(( धनस्पाकतर पवायघुद्धतः ॥ ६८ ॥ सतख , विसतरस्लियककरमादसंख्यचिस्तिः । निक्षिप्य छर्षौ चतुरः, 


[> + 


९ तिः आन्तः इवाचि- 
मयुस्पतन्‌ ॥ ७० ॥ अथश्चायं समभित्याकारख्वाद्रल्या्ूतिः ! छरावबुधं ठुलपत्दू्व छछटपल्ञरम्‌ ॥७६॥ 
आद्ेरारग्पोध्वैमयं, संख्येथयोजनावधिम्‌ । संखयेयानि . योजनानि विस्तारतः भक्तः ॥ ७२॥ (ततः 
परमसंख्येयपोजनान्पेष विस्वतः । परिशेषेण सवेनाष्येषोऽसंख्येययोेलनः ॥७३१} यद्प्यधस्तमस्कायः, संये- 


|| पविस्ठतिः खयम्‌ । तथाप्यस्य कुशक्षिगतासंख्यद्वीपपयोनिषेः ॥ ७४॥ षरिशषपस्तव खंस्येययोजनत्मैव संभ 
|| चेत्‌ \ पोतरस्पासंखूपमानस्य, परिक्षेपो दसंख्यकः ॥ ५५. १। अन्तवोदपरिद्ेपविशेपरिलह नोदितः । दयो. 
{| रपि लुल्यरूपततयाऽसंख्येयमाततः ॥ ७९ ॥ इत्थनस्य जहीपस्तानाह्ः 'सद्धान्तपारगा; । मद्‌ दकः योऽपि 


देषो, यो जप्बूद्धीप्नस्चसा ॥ ७७ ॥ तिख्णां चष्युटिकानां, मध्य एवैकविंशततिम्‌ । वारान. भदस्िणीकू्यागच्छे- 


3 1 


| इला सयाऽथ सः ॥ ७८ ॥ तथैव गल्या काचित्क, तमस्काप्यं च्यतित्रजेत्‌ । मासैः, पर्विरिपि फाचित्कंतु नैव 

| व्पतित्जेत्‌ ५५९॥ तत संख्पेयविस्तार, च्यतिव्रजेच् चापरम्‌ । एवं लहीपस्सि तमस्कापिऽधान्दा सविद्युतः ॥८०॥ 
मैवन्ति वप॑न्ति, गजेन्ति विद्यतोऽपि मोतन्ते विल विनि्मि + 

| माहु मषन्ति वपन्ति, गजेन्ति विद्यतोऽपि च । योतन सदेवाछुरनए्गविनिभितव; ॥ ८१॥ तथाः 

!॥ "अत्थि णं मेते । तष्ठकाए उराखा वलादया संसेपति संघच्छेति घासं घासंति, ? रंतता जत्थ इसयादि 











तमरस्कार्यः 


रथ 
॥ ३५० ॥ 


२८ 


भथ कि 9 क 9 न 





 भमवतीषतरे ६-५। ययप्यघ नरकषेत्राददिनीद्री्तं शते 3 यनगर्ितदष्ठयादे, तथापि स्यात्छुसोश्वम्‌ ॥ ८९३ 
् यधा नराः खभवेन्‌, रक्चिु मालुपोत्तरम्‌ 1 नेरा वियालच्धिदेवा्चभावाद्यद्घयन्यपि ॥८३॥ यन्नो्ता भिद्यत 
# याश्च) माखरास्तेऽपि सद्लाः । दिव्यान मावजा ज्ञेया, वाद्रा्नेरमावतः 1८४ ) 
# जस्सापिका मन्तव्याः, इहेव तेपां मिपेत्स्पमानल्वात्‌, फिलु देवम मावजनिता भाखराः पुद्धखा"” हति भग.- ॥ 
1 वततीत्तौ १ त॒था काचर तमस्काये, देचाद्यामणुरादिकम्‌ । नर्य ्न्द्रचण्डां्छयदटनक्षवतारकाः ॥८५॥ येऽप्थ- ( 
! चासन्नचन्दराकेकिरणास्तेऽपि तामसैः ! मखीमसर असत्माया, इजैने खदूणणा हव ॥८६॥ अत एवातिकृर्णौऽ. 


॥ तथाष्,--“¶इहं न पाद्रीस्ि- + 


यमगायश्च भयङ्करः । रौद्ातिरेकात्युखवोदेद्मारो कितः खनेत्‌ ॥ ८७ {| आस्तामन्पः उरोेऽप्येनं, परयततादौ | 


' मकस्पते 4 तततः खस्थीयूप छीपरगतिरेनमतिवजेत्‌ ॥ ८८ ॥ तम १ यैव तमस्कायोऽ रन्थकार १ स भरा- | 


दिकः ४ । लोकान्धकारः ५ स्याल्ोकतमिसं ६ देवपूवकयाः ॥ ८९ ॥ अन्धकार ७ स्तमिखं ८ च।रप्यं ९ 


च्यूादिरच्यते ॥ ९४ ॥ असणोदाम्भोधिजञङविकारत्वा्तयाभिधः । एवमन्वर्प 


& चू १० एव च । परिवश्च १९ मतिक्षेभो शरऽरणोदो यारिधिस्तथा १३॥ ९० ॥ योदय नामानि, 
¢ कथितानि मिभः श्चते । त्न खोकेऽद्ित्तीयल्वाह्लोकान्धकार उच्यते ॥९१॥ न षि मकारो देषानामप्यच मधते ५ 
{ मनाद ! देवान्धकारोऽ्ं देवतभिन्तं च तदुच्यते ॥९९॥ चलयदेवभयतो, नदयतां नाकिनामपि । अरण्यवच्छ- 
‰ रण्पोऽपं, देवारण्यं तदुच्यते ॥ ९३ ॥ दुभेदलाह्वषूद इव, अतिक्षेभो भयावहः 


। गतिं खन्धन्‌ परिघवत्‌, देव. (1 
ता सान्चामन्येपामपिं भाग्य- ॥ 




















ताम्‌ ]। ९५॥ यच्च रिष्परसटेऽयं, तमस्कायश्च नितः 1 तय्येन्दूकविमानस्य, रिारुयस्य चतुर्दिराम्‌ ॥ ९६। 
जीवुद्धखसरष्ध्वीपरिणानखरूपिके 1 द्व द्वे च कूष्णराउ्यौ स्तो, जाद्याश्लनघनद्यती ॥ ९७ ॥ तथादि , दिक्ि 
पूर्य दे दक्षिणोच्रायते । पू्पश्चिमविस्तीर्णे, कृष्णराऽ्यौ भकीिते ॥९८॥ स्यातामपाच्याम्‌ष्य्ः ते & || 
पूवीपरःयते । दक्षिणोत्तरिसतीरण, छरष्णराज्यौ यथोदिते ॥ ९९ ॥ भरतीच्यामपि भूवावन्ते दक्षिणीत्तरायते । || 
उद्रीच्यां च दक्षिणावन्ते दे एूवौपरायते \२००॥) प्राच्यां प्रतीच्यां या बाह्याः पट्कोणा सा भवेत्करः \ दध्ि- || 
षट्कोणे | 


> (8 


दे चिकोणे, चतच्र्तुरश्धिकाः ॥ २॥ पौरस््याभ्यन्तरा तच, कछृष्णराजी स्एदात्यसौ । निजान्तेन छष्णराजी, |} 
दक्षिणायां षटिःसिताम्‌ ॥ ३॥ दक्षिणाभ्यन्तरा चैवं, वाचां पथ्िमदिग्गताम्‌ । एवं वाद्यामौत्तरादां, पथि- |) 
माभ्यन्तरा रोत्‌ ॥ ४ ॥ उदीच्याभ्यन्तरा वाद्या, भराचीनिषठं सशव्यतः । जष्टापि करष्णराज्यः स्युरक्षपाट- || 
कसंखिताः 1५1 स्गदासनविदयेपो य गेक्ास्याने नियेदुषाम्‌ । स चाक्षपाटकस्तददूासां संख्यानमीरितम्‌॥९॥ 
एता विप्कम्भतोऽयमि, संल्येययोजनात्मिकाः । परिक्षेपायामतखासंख्येययोजनात्मिकाः ॥ ७ ॥ तमस्काय- [9 || २५ 

मानयोग्यरो यः प्राग. निरूपितः । स एव च तयां गला, सासाद्धैन व्यतित्रजेत्‌ ॥ ८ ॥ कांचिदन्न छप्णसजी, ६ | ॥२५९॥ 
काचितनैव व्यततितरजेत्‌ । मरृत्वमासामिखेवं, वणैयन्ति बद्श्युताः ॥९॥ तमस्काथवदच्नापि, ह्भ्रानाद्यसं भवः । | 
नाप्यत्र चन्द्रसू्ीदा, न तेषां किरणा अपि ॥ १० ॥ अन्राम्भोददरटिविथुद्रजितादि च पूववत्‌ । परं तदेव- | 








#.4 








जनितं, न नागासुरकर्छकम्‌ ॥ ११॥ यसुरनागछुमाराणां तच्ागमनासंभवादित्ति मगवतीधरत्तौ ॥ कृष्णराजी 4 
मेधराजी, मघा माघवतीति च ! स्याद्वातपरिधो चातपतिक्लोभस्तयैव च | १२॥) स्यादेवपरिधो देवभतिक्षो- 
मोऽपि नामतः 1 क्षासां नामान्य् सेपामन्वर्थोऽध विभान्यते ॥ १३॥ कूष्णपद्धलराजीततिः कृष्णराजीयष्- 
च्यते । करप्णान्द्रेखातुल्यल्वान्मेधराजीति च स्ता ॥ १४ ॥ मघाया माघवल्यश्च, सवणद्याख्यया तथा । | 
। पातोऽश्र वाद्या तद्या, तमिस्रा भीपणापि च ॥ १५.॥ ततोऽसौ वातपरिधस्तत्प्रतिश्चोम इयपि । स्यष्देव- 
| परिघो देवपरतिक्षोभच्य पूर्य॑वत्‌ ॥ १६॥ अथासां कृष्णराजीनामन्तरेपु किला । लोकान्तिकविमानानि, १ 
| निरदि्टन्यषट पारगैः ॥ १७ ॥ तन्नाभ्यन्तरयोः भराचोदीच्ययोरन्तरे तयोः.। विमानमा; मधम, चास्ति भच" { 
१ र्भम्‌ ॥ १८॥ अन्तरे भराज्ययोरेव, वााभ्यन्तरयोरथ । द्वितीयमचिरमालीति, विमानं परिषीसितम्‌ ॥१९॥ ¶ 
५ दूतीयमभ्यन्तरयोरन्तरे प्राच्पयाम्ययो; । वैरोचनाभिधे परोक्त, विभानं मानवोत्तमः ॥ २०॥ वाष्याभ्यन्तर- 
। योरेवान्तरेऽथ दाक्षिणाययोः । प्रभ॑करानिधं तुर्य, विमानञदितं जितने; ॥ २१ ॥ अभ्यन्तरदाक्षिणाप्रती- + १० 
६ च्ययोरधान्तरे । विपरानख्तं चन्द्राभं, पश्चमं परमेणिभिः ॥२२॥ स्यात्प्तीचीनयोरेवे, वाखाम्पन्तरयोस्तयोः। 4 
९; विमानमन्तरे ष्ट, उयोममिति नामतः ५२३॥ पथिमोदीत्ययोरभ्यन्तरयोर्‌न्तरेऽथ च । विमानजुक्तःछुकराभे, ५ 
& समं जिनसृत्ततः ॥ २४ ॥ माखाभ्यन्तरयोरोत्तरादुयोरन्तरेऽथ च । विमानं खुपरतिष्टाभमष्टमे परिकीर्तितम्‌ { 
| ॥ २५ ॥ सर्वासां करप्णराजीनां, मध्यभागे तु तीथषैः । विमानं नवमं रि्टाभिघानमिद वर्भितम्‌ ॥ २६ ॥ | १ 
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ठोकरफादे 
द्वीयादा 
दैषरोकाः 
॥ दपर 





्रघ्ररोकान्तभाचित्वादयोकां तिकान्यसून्यथ \ छोकान्तिकानःं देवानां, संचन्धीनि ततस्तथा । २७ ॥ नवाप्येते 
विमाना; स्थुचनवायुप्रति्ठिता; । वणादिनिश् श्र्वोक्तद्रमलोकविमानवत्‌ \॥ २८ ॥ संस्थानं नेकधाऽमीपाम- 
पाद्धेयतया खद । एभ्यो लोकान्तः सदयरर्योजनानामसंल्यकेः ॥ २९ ॥ एतेप्वथ चिमानेषुः निवसन्ति यथा- 
शमम्‌ 1 सारखतास्तथाऽऽदिल्या, बहो चदणा अपि ॥ ३० ॥ गदतोयाश्च तुपित्ता, अव्याचाधास्तथाऽपरे । 
आद्चेया भध रिष्टा, रोकान्तिकसुधाञ्चजः॥ २१॥ अचर्यः संक्ान्तरतोे मरतोऽप्यन्निधीयन्ते ॥ खत एवा- 
वुद्धानामडन्तरविदात्मनाम्‌ । विज्ञाय दीक्षावसरं, दित्सूनां दानमाब्िकम्‌ ॥ ३२ ॥ प्र्ञ्यासमयादवीकः, 
संवत्सरेण तत्क्षणम्‌ । ्रीमतामरैतां पादान्तिकमेय तथाख्थितेः ॥ ३६ ॥ विमानयानादुत्तीये, सोत्सादा; 
सपरिच्छदाः । सारखतप्रभूतयः, सर्वँ छोकान्तिकाः खरा; ॥ ३४॥ विज्ञा चिज्ञपयन्येवं, जय नन्द्‌ ! जगहुरो+। 
चै्ोकयमेधो { भगवन्‌! , धर्मतीरप भवततय ॥२५॥ चुभिः कलापकं ॥ यदेतत्सर्वलोकानां, सवैरोके भविष्यति । 
घ॒क्तिराज पधीभूत, निःखेयसकरं परम्‌॥६६॥ शद सारखतादिवयद्रये सणुदितेऽपि हि । स्षदेवा! सस देवदातानि 
स्याह्परिच्छदः ॥ ३७ ॥ एवं वद्टिवरुणयोः, परिवारय्ुर्दश । देवास्तथाऽन्यानि देवसहस्राणि चतुद ॥ ६८॥ 
म्तोपतुषित्पोदधयुः संगतपोरपि सप्र देवाः सस देवसदस्ाणि परिच्छदः 3 ३९॥ जन्पावाधाप्रेयरिष्टदेवानां 
च शुर नव । रातानि मव देवानां, परिवारः पकीरसितः ॥ ४० ॥ अव्यावाधाखैषु देवाः, युदषस्याक्षिपध्मणि। 
दिव्यं दया्निशत्पकारे, परादुष्ठुवन्ति तरण्डचम्‌ ॥ ४१ ॥ तथापि युखपस्यास्य, चाधर काऽपि न जायते । एव॑रूपा 
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शक्तिरेषा, पथमे मीलित ॥४२॥ भ १४,८। लोकान्तिकविमानेषु, देवानाम वाद्धैयः।खितिरक्ता जिनैरेते, ौ 


पुण्पात्मानः घ्युमाशयाः॥ ४२॥ एकायताराः सिद्धयन्ति, भवे भाविनि निधितम्‌ । जष्टायतारा अप्येते, निष्ट- | 
पितता मतान्तरे ॥ ४४ ॥ तन्मतद्वयं चैव॑-लोकान्ते-लोकफाग्रलक्षणे सिदिश्थाने भवा लोकान्तिकाः, भाविनि 


भूतपदुपपारन्पायन एवं व्यपदेदाः, अन्यधा ते एष्णराजीमध्यवर्तिन!, छोकान्ते भावित्वं तेपाम- ¦ 


र 


~ 
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६ | मन्तरमपे एय सिद्धिगमनादिति स्थानादगषलौ ९ स्यानके “श्रीत्रपलोके मतरे दतीये, रोकाम्तिफास्तत्र & | ५ 
1 यतन्ि दषाः । एकापताराः परमायुः, वस्ति तेषामपि खागराणि ॥ १॥१ षति भेणिकचरित्र । “जेष 4 

& | सागरा परमाञ, रोद सपदेवाणं । एमाचपारिणो चव देवा रोगंतिषा नेपा ॥ १ ॥४ इति अवचन- | 

६ | सारो, तत्याधदीफापामपि--टोकान्ते भवा खोकान्तिकाः, जघ्न भ्तुतत्वाद्रूषलोष्‌ एव परिणते, ( 

६ तद्न्तनिषास्तिनो लोषान्तिकाः, सयेव्रघ्मलोकदवानां सोफान्तिफमरसपः ति चेन्न, एोकान्तोपष्ेपात्‌, जरा- { 

\ मरणादिज्वाटाकीर्ो वा छोकस्तदन्तयसतिषया्ोकान्तिफाः फमेक्षपाभ्पासीभावायचेति, रग्धिस्तोत्े तु-सप- {| १ 
} | एषुभा चडफपभादहारणुपसमगजिणमणद्राषं । निमेण तर्मपस्तिवा सत्तहमवेिं लोगंतती ॥ १॥* | 

| अपोप्य ्रप्रलोफस्य, समपक्षं समानदिय्‌ । योजनानामसंप्पेयकोटाकोटिभ्यतिषमे ॥ ४५॥ विभाति 

† | दान्तः सर्म पद्रतरदोभितः । प्रतिपरतरमेषयेनेनद््षण पिराजिततः ॥ ४६ ॥ प्रपमग्रतरे तन्न, पलमद्रार्य- \ 

! मिन्द्र । चभ गदा खस्तिद च, नन्याकत्तमिति कमात्‌ ॥ ४७ ॥ मरतिप्रतरमेतेभ्य पटूःपोऽपि चतुर्दिशषम्‌। | १४ 
। 
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५ प्राग्बदन्न विना पाची, भोक्ता पुप्पावकी्पका; 1 ४८ ॥ पएकर्विद्तदथ शि्देच्तेनच्िदेव च \ तथाञ््टा 
(|| विद्यति; ससर्व प्रतिषद्धि यिमानकाः । पक्रैकस्यामभो पङ्क 
िद्ातिः ससर्विद्यपिख् यथाक्रमम्‌ | ४९ ॥ पश्चखेषु भतरेषु, पर तेषद्धि विमानच; 1. एके पद्ध, 
प्रथमप्रतरे स्ना ॥ ५० ॥ श्यस्य एकद्दणन्ये च्‌, दधः दष द्रेलि च \ चतुव त्त सच पद्धिस्यायिचि 
मानकाः ॥ ५१ ॥ षृत्ताङ्यच्राश्चतुरला, द्वितीयपरतरे द । परतिपद्य सख्ये च्व छतखटीरिताः; \ ५२ 1 
| दृतीये धिचतुःकोणा, द शरत्ता नवेत्ति च । सर्वे दिमानाः पद्या, भवन्ति पोट छतम्‌ ॥ ५३ ॥ घत्तश्थि 
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|| चिचतुःकोणघ्तकाः । अ छोत्तरं रतं सर्वै, चान्न पद्धिविमानकाः ॥ ५५ (1 एवं पञ्चन्द्रकर्तिपे, सर्वेऽत्र पद्ध 

यर्तसाः । विमानादिनवलान्य्‌+ शतं लान्तकताविपे ॥ ५६ ॥ पड्धिव्यस्ष्ां चदे देः, ह्विनवव्यधिकं रातम्‌ । 
|| सपात्परिचतुरलाणामेवं च सवेसंड्यया ॥ ५७॥ पश्चादरीव्याभ्यधिकानि, चातानि पञ्चपद्धिगाः 1 सददस्रषण्ये- 

फोनपश्चादाचल्वारि रातानि च ॥ ५८ ॥ युतानि पच्चददभिरिर्‌ यष्पावष्ठीर्णकाः ॥ विमानानां सदाणि, 
(॥ पश्चाद्ास्सेसेश्यया ॥५९)) चिरायसि निराखम्बे, प्रतिष्ठितो चनदधिः 1 घनवातोऽस्मिनिद्ामी. स्युविमानाः 
प्रतििताः ॥६०॥ वर्णोचत्वाद्धिमानं च, स्यादेषां ब्रष्मोकवत्‌ 1 देचास्त्व् शणः, छछृटेद्या मददिकाः 
॥ ६९ ॥ इत्ति देवाः स्युः सर्वेऽप्यनत्तरावधि । शकेदया छवः, सितत्करष्टा ययोन्तरस्‌ ॥ ६२ 
|| मधप्रमतंरे तत्र, स्तिया छधाञजाम्‌ । पञ्चभागीकरतस्याच्येश्वत्वारोऽका दश्याग्धयः ॥ ६३ ॥ द्विनीयप्रतरे 








पु 
॥ देर्‌ 
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भायाख्लय एकाददयान्धयः ! दवाभ्यां भागाभ्यां समेतास्ततीये द्ादकाञ्धयः (६४ चतु लेकभागाद्याख्यो- । 
¢ ददा पयोधयः । पश्चमे प्रतरे पणांतुदैकोव वाद्धेयः ॥ ६५ ॥ जघन्येन तु स्त्र, दोव भकरा- 

कराः । खखस्िलयसुसारेण, देरभानमथ चवे ॥ ६९ ॥ एकाददोद्धवैमौगेश्चतभिरधिकाः कराः । पश्चदेहमा- 
¶ नमन, दद्ारत्राकरायुपाम्‌ ॥ ६७ ॥ चिभागाद्या; कराः पशचैकाद्शाणेवजीविनाम्‌ 1 स्ताः पञ्च ख्वौ द्धौ च, | 
द्रादाम्भोधिजीयिनाम्‌ ॥ ६८ ॥ सैकभागाः कराः पच्च, त्रयोदकाणैवायुपाम्‌ 1 चतुर्दशाच्धिस्यितीनां, ' 
पूणो; प्च करास्तन; ॥ ६९ ॥ हशानखर्वासिनीभिरदैवीभिविंपयेच्छवः । चिन्तामान्नोपस्िताभी) रमन्ते चह्म- ' 
} देववत्‌ ॥ ७० ॥ च्यवमानोत्पयमान संख्या गद्यागती अपि । जवधिज्ञानविपयः, स्याद जरह्यलोकवत्‌ ।॥७१॥ , 
अ्नोत्पत्तिच्यवनयोरन्तरं परमं भयेत्‌। दिनानि पथ्चचत्वारिंदात्‌ क्षणश्च जघन्यतः ॥७२॥ पञ्चमे मतरे चाच, 
^ स्याह्टान्तकावतंसकः। अद्वावतंसकादीनां, मध्ये ईशाननाकयत्‌॥७६॥जान्तकस्तत् देवेन घुण्यसारो विराजते। । 
सामानिकामरेः पचाशता सेव्यः सदृक्षः ॥ ७४॥ द्वाभ्यां देवसदराभ्यां, सेन्योऽभ्यन्तरपषदि । मध्य- 
मायां चतुभितैः, पड बाद्यपयेदि ॥ ७५॥ युग्मम्‌ ॥ स्पट्पश्चभिः पल्योपमैः समधिका सितिः। + 
£ द्रादृशोवान्बुनिधयस्विखणां परषदां कमात्‌ ॥ ७दे ॥ आत्मरक्षकदेवानां, पञ्ादाता सदस्रकैः । एकैकस्यां | 
\। वि सेन्यो, _दण्डायायुयपाणिभिः 1 ७२ ॥ म्ान्वदन्यैरपि मन्रित्रायच्िराकवाहनैः । सैन्यैः सेन्पाधिषे- & 
॥ 'ेषपाकतैः पाटितशासनः ॥ ७८ ॥ जिनाचैनादिकं धर्म, कुबीणः परमादतः । दिव्पनाय्यदत्तचेताश्चतुदैा- 
| ४ 
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स्विजीवितः ॥ .७९।॥ ससातिरेकान्॑ट॒जम्बूदीपान्‌ ्रयितं॑क्षमः )। स्मेवि्‌वितैस्तिथैगसंख्यदीपतो- 
पधीन्‌ ॥०८० ॥*स ,विपमानसटखा णां, पचाशषतोऽप्यथीश्वरः ।_ सालज्यं शास्ति देवानां, छान्तकखगेचा- 
सिनाम्‌ 1 ८१ ॥ पश्चभिः इखकं,॥ भख यानविमानं "चः भवेरकामगमाभिषम्‌ । देवः कामगमानिस्यो, 
नियुक्तस्तद्विु्णे ॥ ८२1 

वैमानिकाः क्तिस्विनिकाखिधा नवन्ति तद्यथा ! चयो स्न्धिन्पम्मोधिन्निषस्योपमजीविन; ॥ ८३ १ तत्र 
च--वसन्ति छान्तकस्याधस्रयोददााव्धिजीविनः ।-जधः सनत्कुमारस्य, व्यम्भोधिजीविनः पुमः ॥ ८४ ॥ 
धिपल्यसखितयस्ते च, सौधरमेशानपोरधः । सखानमेवं किल्विपिकसुराणां न्रिविधं स्टतम्‌ ॥ ८५ ॥ नन्वन्नाघः- 
ब्देन किममिधीधते १ अधस्तन अस्तदे,'तखादप्यधोदेशलो चा ? अन्यच द्वानिराद्क्षविमानमध्ये साधारण- 
देवीनामियैतेधां कतिचिद्धिमानानि सन्ति विमानिकदेे वा विभानादरि्वा तिष्टन्ति ते इति, जघ्रोच्यते-- 
अच्राधःरब्द्रस्तत्सयएनवाचकतो क्षेयो, यत्तोऽन्राधःछब्द्‌; पधनप्रस्तदाधो न चस्ते दतीयपछकर्पसत्ककितस्वि- 
धिकामराणां, त्त्परथमपरस्तय्योखिसागरोपमन्रयोदशस्रागसयेपमख्िलयोरसं भवात्‌, तथा तद्धिमानानां संख्या 
श्याखरे ोपरभ्यते, तथा देवलोकगतद्वार्चिगद्यश्चविमानसंखयामध्ये तद्विमानगणनं न संभाव्यते इति, तन्तवं 
समैविदधेयमिति घ्रद्धाः ॥ अमी च चण्डासप्राया, निन्यकमाधिकारिणः 1 अस्दयत्वादन्यदेषै्धिषतास्तजैना- 
द्विभिः ॥ ८९ ॥ देवलोक विभानेषु, खधाकपषद्रादियु । मौठकादिसंगतेषु, देवानां निकरेषु च ॥ ८७ ॥ 











॥ ॥ 
अष्टाहिकादयुत्सवेषु, भिनजन्मोत्सवादिषु । अमराष्ठुवन्तः स्यानं ते? खं श्रोचन्ति विषादिनः ॥ ८८ ॥ 
| आचायोपाध्यायगच्छसंघभरतीपवर्तिनः 1 येऽवरण॑वादिनस्तेपामयशःकारिणोऽपि च ॥ ८९ ॥ असद्भावोदधाव- 
॥ नाभिर्भिष्यात्वाभिनियेदकैः । व्युदूमारयन्तः खात्मानं, प्रं तदुभयं तथा ॥ ९० ॥ भरतिपाल्यापि चारि 
¢ 





। पर्पापं वत्सरान्‌ यहन्‌। तेऽनारोच्याप्रतिक्म्य, तत्कमौचर्मकारणम्‌ ॥ ९१ ॥ प्रयाणां किस्विपिकानां, मध्ये 
| [ब्‌ (= ¢ 
भवन्ति कुत्रचित्‌ । तादराबतपर्यायायेक्षया स्ितिच्लाठिनः ॥ ९२ ॥ एश्यश्चयुलवा देवनरतियभ्रारकजन्मस । 
। चतुरः प्च चा वारान, भ्रान्त्वा सिद्धयन्ति केचन ॥ ९३ ॥ केयित्युनरदैदादि निषिडाश्चातनाछूतः । कूतानन्त- 
भवा भीमं, शरास्यम्ति भवसागरम्‌ ॥९४॥ तथाहुः--णदेवकिषिसिया णं भते ! ताभो देवरोगाओ" इत्यादि। 
# जानेपोऽपि च जामाता, यथा वीरजगद्धसेः । जमालिः किल्विपिकपूर्पन्नो टान्तकवासिषु ॥ ९५ ॥ स हि 
# क्षत्ियफुण्डस्यः; प्षच्रियस्ताण्वादिपु । ममनः शचुस्वा मदावीरमागतं वन्दितुं गतः ॥ ९६ ॥ शुल्योषदेशं सवि- 
पऽुक्षप्य पितरौ तम्‌ । जग्राह पद्चभिः षुंसा, शतैः सद महामदैः ॥ ९७॥ अधीतैकाद्शा्ीकस्तयैवादं- 
॥ दलता 1 सेव्यः साधुपश्चशद्या, चकारानेकधा तपः ॥९८॥ पमरच्छ शैकदाऽन्तं, विजिरीपः एषग्‌ जिनात्‌। 
तृप्णीं तस्यौ प्रञ्ुरपि, जानेखद्भावयैकषसम्‌ ॥ ९९॥ अनचक्ञात एवैष, उपेक्ष्य जगद्रीश्वरम्‌ । विद्रन्‌ 
, ५। सदिति शिष्यैः, भावस्तीं नगरीं ययौ ॥ ३०० ॥ तन्न तस्यान्यदा मनन्ताद्यानेन उवरोऽभवत्‌ । शिष्यान्‌ 
( क्िशषपिषुः संस्तारकप्यै समाद्त्‌ ॥ १॥ तमास्तरन्ति ते यावत्ताबदेपोऽततिपीडितः ! ऊचे संस्तारको 
८5.41 
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॥२५५॥ || 








# | दन्त, छृतोऽथ कियतेऽथवा १ ॥ २॥ द्रागेष क्रियते खामिन्‌ 1, शुलेति शिष्यभापितम्‌ । मिध्याविपर्स्तम- 
ततिरिति बेतस्यचिन्तयत्‌ ॥ ३॥ लक्षं ्रियमाणोऽयमङकूतो यन्न युज्यते । क्रियमाणं छतमिति, तत्किमाद्‌- 
# | न्तिमो भिनः १॥ ४ ॥ ध्यात्वेति सवोनाहूय, शिप्यानेषोऽग्रवीदिति । श्रतमेव करं वस्तु, क्रियमाणं न 


तन्तथा ॥ ५ ॥ क्रियमाणं कृतं कंचिन्न बेदायक्षणादिषु । सथेमन्यक्षणे तर्हि, तत्कर राक्यते कथम्‌ १॥ ६ ॥ 
देातः तमेवेति, क्रियमाणं क्षणे क्षणे ।.जीयमाणं जीणमेवं, चलबलितमेव च ॥ ७॥ युग्मम्‌ । इव्यादिथु- 
क्तिभिः किप्यर्वोधितोऽपि कदाय्ही । कैिद्धमोधिभिस्यक्तः, कैचचित्स एव चादृतः ॥ ८ ॥ यैस्यक्तसे 


{| महावीरं, चम्पायां पुरि संस्थितम्‌ । अभ्युपेल शस्कृयोदयक्ताः खा्ैमसाधयन्‌ ॥ ९ ॥ माद्धिसुक्तो रोगेण- 
(|| न्यतो न तु भावतः । जमालिरपि चम्पायाश्पवीरसुपागतः | १० ॥ कद्ाम्रह्रद ग्रस्तः, परदास्तधिपणावलः । 
(| इयाङलाप भगवन्‌ {, भवच्छिष्याः प्रे यथा ॥ ११॥ छद्रखा न तथैवा, कितु जातोऽसि केवली । इति 
(|| उवाण नगवानिनदरमूतिस्तमन्रवीत्‌ ॥ १२॥ ज्ञानं केवलिनः दक्यं, नावरीतुं पटादिभिः। यदि लं केवली 
|| तरि, मश्नयोभे ङुरूततरम्‌ ॥ १३॥ जमाते ! नन्वसौ लोकः, दाश्वतोऽदान्वत्तोऽथवा १। जीवोऽप्यदान्वतः 
| चा; राश्वतस्तद्वद्‌ दतम्‌ ॥ १४ ॥ जगदुरूप्रयनीकतया पभ्रमपीडाम्‌। सोऽक्षमः थव्ययस्यातुं, वभूव मलि- 
| ननन; ॥ १५ ॥ तत; स वीरनाथेन, भक्तः किं -मु्सीद भोः १। चा्वताशान्वतौ चेतौ, द्रव्यपययमेदतः 
॥||॥ {९ ॥ जस्या; सन्ति मे रिष्या, देदकपश्नोत्तर क्षमा; । अनेके न त॒ तै लददसत्सावैच्यशंस्िनः ॥ १७॥ 
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| फिखविषिः 
(के षु जमाह 
॥ रथिकारः 
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| ।२५५॥ 


१ २८ 


{| यभपसिनोक रं नरि भ्रमन व्ुदूमादय् खण, कर्पासनेकया ॥ १८ ॥ जनतऽदैमा सितं 
4 शरष्वाऽनरानं तव पात्तफम्‌ । अनालोच्पामतिक्रम्य, मला किल्विपिकोऽमवत्‌ ॥ १९ ॥ ततच्युत्वा च वियुभ, १ 
इ ति्ैरमलुजजन्मसु । उत्पद्य पक्त; पञद्क्े जन्मनि सेति \ २०॥ तथाद्ः-“गो० { चत्तारि पश्च तिरि- 
६ एषमोगियमथस्सदेयभयग्यहणाईं संसारं अणुपरियटितता ततो पच्छा सिञ्कषिति जाव अतं कादिति 
५ भगवतीसघ्रे श० ९ ०३३ ॥ अरन्धान्तरे च ययस्यान्ता जपि भवाः श्ुता; । तवा तचुसारेण, था क्ञेया 
९ वियेर्भिः॥ २१ ॥ जिनं षिनाऽन्पः फस्ततव, निशत क्षमतेऽपरः । ततः भरमाणञुभयं, सख्रीवीराज्ञाऽलसा- 
 रिणाम्‌ ॥ २२ ॥ सलष्पेचं पशमाद्गदचो विलप्य ये जडाः । एकान्तेन भवानस्यानन्तान्निधिन्वतेऽधुना॥ २६ ॥ 
५ कवाम्रहतमश्प्ननयनास्ते छधा सख्यम्‌ 1 भवेरननैयुज्यन्ते, परानन्तभवाभ्रदात्‌ ॥ २४ ॥ एवं च--“अनन्ता- || 
ए संखपसंख्पेपातुत्सूभापिणोऽपि दि । परिष्पमविरेपेण, मवान्‌ च्ाम्यन्ति संखतौ ॥ २९॥ तथोक्त मद्ानि दी. ॥ 
} धष्वितीपाप्पयने-“ जे णं तित्थगरादीणं मती आसायणं छन्ना से णं जज्शवसायं षडुच जाव्णं जणतसंसारिथ- | १० 
१ सण लेल, पाचच्छब्दमर्यादया चाच्र संख्याता जसंख्यात्ता अपि भवा रभ्यन्त इति ध्येयं । उत्सघ्रभापिणां ^ । 

)\ पव्यनन्तानेय फदाम्रहात्‌। नवानचुस्पेयं तत्तेषां चाुख्चेषितम्‌॥ २६ अतः परं किल्विपिकजातीयानामसं- 

१, `^ यपाऽऽभिपोगि म्तः ॥ 0९ 
४ भोपप सदीनामच्युतख ९.१९ = 

# “ फान्तकस्रगात्समपद्षंसमानदिष्ठ । योजनानामसंख्पेयकोदाकोटिव्यतिक्रमे ॥ २८ ॥ अस्ति ‰¦ १४ 


द्धक य्छटङ्ख्य्ठट ><.“ 


॥। 


न 


२७ सी 
६॥ 


महण | 


॥२५६॥ 


|| सरे स्युः पद्किदरकाः ॥ ३५॥ जावि रातं पद्धिन्य्राः पट्‌ 
#|| भददीलिताः ॥ ३६.) एवं पद्धििविमानानां, मदाछ्ुकरे दातचथम्‌ । पण्णवया समधिकं, द्ोपाः पुप्पावकीणकरः 

















प्रका || खणो मदाश्चक्तः, संषएूणंचन्द्रसंखितः । चत्वारः प्रतरास्तत्र, परतिप्रतरमिन्द्रकम्‌ ॥ २९ ॥ जा मद्धरं गृद्धिसंलः; 


|| केश गरुलामिधम्‌ । चतसः पङ्कयस्त्ेभ्यः, आग्वत्पुष्पावकीणेका; ॥ ॥ ३० ॥ पदवर्विाति; पथचतुखय- 


[^+ न, ५ १. 


धिका विशतिः मात्‌ । परतरेषु चतुषु, भृतिषद्धि विमानकाः ॥ ३१॥ तनायपरतरे पद्ध, पड्ावदेव 
सत्तकाः । नव च चिचतुःकोणाः, सव चतुयुतं शतम्‌ ॥ ३२ ॥ दितीयपरतरे श्वन्ना, नवाष्टाापरे द्विषा । 


#| स्ये श्तं तृतीये च, भतरेऽछा्ट ते निधा ॥ ३३॥ सर्वे च ते पण्णवत्तिथतुरयघरतरे एनः 1 जौ श्यसा- 
तौ क । क भ [+भ 
|| अनुरखा, घ्त्ताः सस विमानकाः॥ २४ ॥ सर्वे चाच्र दिनवतिः, पाङ्धेयाः परिकीत्तिताः । चतुरिन्द्रकयोगेऽ्, 


(~ 
{ 


शाकं दातम्‌ । दाति च दातं पङ्धिचतुरसाः 


॥२०॥ सदचणयेकोनचस्वारिंशदेव च पटरशती । चतुयतैव सवै. च, चूलवारिंशत्सदखकाः ॥ ३८ ॥ जाधारतो 


# | लान्तकचब्‌ ,द्विधाऽमी चणलः इनः छाः पीताश्च पूर्वेभ्यो, वणोदयुत्कपेदालिनः ॥३९॥ थ्वी पिण्डः तानीह; 


चतुविरातिरीरितः 1 योजनानां रातान्यष्टौ, प्रासादाः स्युः सखच्छिताः ४०] प्रथमप्रतरे चान्न, देवानां परमा 
सिति; } पादोनानि पञ्चदष्टा, स्युः सागयोपमाण्यथ ॥ ४१॥ दितीयपर्तरे पच्वद्धदा साद्धौनि तान्यथ } तृतीये 


¢| च सपादानि, पोड रतानि निथितम्‌ ॥ ४२ ॥ चलुर्ये च सकद, चाद्धैयः परमः स्थितिः ! सर्वेष्वपि जघन्धा 
(| तु, चतुद पयोषयः 1४३1 कराः पच्च देदमत्र, चतुरदैशान्धिजीविनाम्‌ 1 क्राश्चलारखयोऽदाः; प्दद्रणण्य- 





विमानपु- 
ध्वीर्पिंड- 


ष्‌ 
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२५ 


१५ 
) २३५६ ॥ 


८ 


॥ 


} 
षायुपाम्‌ ॥ ४४॥ पोटग्रार्ध्यायुपां एस्ता्यत्वारोऽशा्वयान्विताः । एकां हाव्यास्ते तु ससदद्रासागरजी- 
1 पिनाम्‌ ॥ ४९५॥ एकादएाधिभक्तेयफरस्यांशा जमी इह । आहारोच्छरासकालस्तु ्राग्वर्सागरसंख्पमा 
॥ ४६॥ पामभोगामभिषापे पु, तेपां संदेतिता एय । सौधरमखभदेग्पोऽ्नायान्ति खादां विचिन्तितताः ॥ ०५॥ 
यथासं पिष्पसुरषं, श्फाररसफोमलम्‌ । गीतं स्फीतं च सातं, सितं छलितषटूडितम्‌ ॥४८॥ विविधान्यो- 
सिसक्ोसिरष्पयरष्युपपोभरय्‌ 1 हुगदपणनण्पभग्यफाव्पादिपद्धतिप्‌ ॥ ४९॥ फङुणानां रणत्कार, दार 
भदीसषूष्मिस्‌ । सणिसशीर्ेकार) किङ्धिणीनिष्फणोल्पणम्‌ ॥ ५० ॥ फाप्रा्तिदरामनमब्राक्षरमिवादु- 
तम्‌ । ५४६ ऽप्य एदासी, पृप्पनिति रसाय ॥ ५१ ॥ देष्योऽपि ता परतोऽपि, पेक्रिः छकपुद्रखैः । 
पष्पस परिण्तैस्तारर्ष््पपरभायतः ॥ ५९ ॥ जदधूनाराचावसानवतुःसंदननाधिताः । गभजा नरतिरयश्ो, 
एभन्तेऽपराएतासि्ताम्‌ ॥ ५९ ॥ ससार्च्युष्ठा सतिरम्योरेद पान्ति एधाश्जः । चपवमानोत्प्यमानसंस्पा 
यमाप पूेपत्‌ ॥ ५४ ॥ सप्ोस्पस्िरुपयनयोविर्टः परमो भवेत्‌ । जरीति दिवसानेकं, समयं च जघन्यतः 
| ॥ | ॥ पपन्ति देषा भप्ष्या, अपधिज्चानष्कुषा | पमभावास्तुपायाः, एथ्टया अधस्तलावधि ॥ ५६ ॥ 
\ पौ १ पपान्‌], दर्यां देह्युति नज । सों एति सौधमाधिपोऽपि न सुरेश्वरः ॥ ५७ ॥ श्यते हि 
पमि स्यन्त परिप नन्व वीरिने्रम्‌ ॥ ५८ ॥ एवोगतो व्पाणिसत्तेनः 
॥ परपापापष्छय सेष्धेपात्‌, सान्तः प्रणसन्‌ ययो ॥ ५९ ॥ एतपा्ेतो नगवतीरते पोडश्ल- 
|) 
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आतकप्चमोदेशके ॥ चतुथं भतरेऽरापि, महाश्चक्तावतंसकः । सौषमेवदरोका्यवतंसकचलुष्कयुक्‌ |} ९० ॥ 
उत्पति चाच बदाद्ुक्नामा सुरेम्वरः\ प्राग्वत्कछरुत्वाऽहैदाचचीमलंक्धोन्मदहासनम्‌ )) ६१॥ एकदर्वसहस्यणः, 
सेन्योऽभ्यन्तरपषैदपम्‌ । पच्चपर्पाधिकापाटपोडच्ाम्भोभिजीविनाम्‌ ॥ ६२ ॥ सदस्द्वितयेनैप, सेवितो 
मध्यपर्षदाम्‌ । चतुःपस्याधिकसदधेपश्चद्चाणेचायुषाम्‌ ॥ ६३ ॥ चतुःसदृरुया देवाना, सेवितो बा्यपपदाम्‌ । 
त्रिपल्योपमयुकसारखःपश्दवार्णवायुपाम्‌ ॥ ६४ ॥ साम्ानिकानां चत्वारिंशता सेच्यः सदसक । चतरदिदां 
च प्रयेकं, तावद्विरद्गरक्चकरैः॥ ६५ ॥ घ्रायरिदौलोकपाङेरनीकानीकनायकैः } अन्यैरपि मदाद्ुक्वासिभिः 
सेवितः खुरैः ॥ ६३ ॥ जम्बूीषान्‌ पूरयितु, श्मः पोडदा सयत । स्पेधिदर्वितैसतर्थगसंख्यक्षीपतोयधीभ्‌ 
॥ ६७ ॥ सदद्विमानसदसगणां, चलारिंशन इवरः । मदाश्नः रापस्ति स्दूपायोनिधिख्ित्तिः 1 ६८ ॥ 
ससजिः, छल्फम्‌ । अस्य यानविमानं च, मवेत्मीतिमनोऽभिधम्‌ । देवः भ्रीतिलनाः च्पात्तो, नियुक्त. 
स्तयिषधर्वणे 1 चेद्‌ 

महाशभ्तादधास्त्यूरष्थ, सदारः सुराकयः । योजनानाससंख्येयकयेटाकोरीन्य त्ति्रमे ॥ ७० ॥ व्वस्वारः 
परतरास्तन्न, पसेकमिन्द्रकाधिताः । ब्रह्म द्यित नद्मोत्तरं च खान्तक ऋमात्‌ ५ ७१ ॥ चत्तखः 
पद्ुयययेश्यः, प्राग्वत्ुप्पावकीर्णक्ा; ) दा्विदातिस्तया चैकर्चिदातिपभ्रश्छतिः क्रमात्‌ ॥ ७२ ॥ रएकोन- 
िशषत्तिशरेति, पततरेषु चतुप्यैपि । पक्षकपद्धौ सख्यैवं, विमानानां चवेदिद्‌ ॥ ७३ ॥ तन्नायमतरे 
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॥ श्या, अष्टान्ये सस्र सस्र च । पतिपद्धथथ सर्थेऽघरा्टाशीतिः पद्किवर्सिनः ॥ ७४ ॥ दितीयभ्रतरे सम 
| सक्तेते धिषिधा अपि । सर्वे चठुरशीतिश्य, दतीयमरतरे पुनः ॥ ७५ ॥ घृता; पदर सक्त ससान्पेऽशीतिख सरव. 
1 संख्यया । तुये श्यसखराः सत्त पट्‌ पट्‌, परे पट्ससततिः समे ॥ ७दे॥ चतुणौमिन्दकाणां च, योगेऽ पद्धिघर- 
| तफाः । श्ो्तरश्षतं पद्किव्यस्ाश्च पोटद शातम्‌ ॥ ७७॥ अष्टोत्तरं दातं पद्धिचुरसास्ततोऽच्र च । 
| द्यतरिादधिकं पद्धिविमानानां शतत्रयम्‌ ॥ ५८ ॥ पट्राताभ्यधिकाः पश्च, सदसा; सा्टप्टयः । पुष्पा- 
| वफीणैया अघ, सर्वे ते पटसखकाः ॥ ५९॥ आधारवर्णोचलयादि, स्यादेषां श्रमाकयत्‌। उत्पयन्त एषु 
| देदतया भ्राग्वन्मदारयाः ॥ ८० ॥ सपादा वाधयः सपद दाऽ परतरे स्थितिः । दित्तीये लन्धयः सषददा 
॥ सादौ; परा स्थितिः ॥ ८१ ॥ जाद घ पादोनार्ठृतीये परमा खितिः। दर्थऽादा संश्णौः, सागराः 
॥ स्पात्परा सितिः ॥८२॥ सयेघ्रापि जघन्या तु, भवेत्स्तद्शाग्धयः । अथ स्ियजुसारेण, देदमानं निरूप्यते 
६ ॥ ८३ ॥ चलयारोऽच्न करा दे्‌, उन्छृटस्यितिश्चायिनाम्‌ । त एवैकाददोकां युजो जघन्यजीविनाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
। भपवसभिरन्दाना, सदसः परमायुषः । जघन्यस्यितयः ससद्शनि मोजनार्धिनः ॥ ८५ ॥ उच्छसन्तीद 
५ सपषोसेः परसजोषिनः । दीनायुपोऽटभि; साः, परे तदलत्तारतः ॥ ८६ ॥ मोगो गरागती संख्यो- 
\ मपनमोचरा । भवधिज्ञानविपयः, सरवेमच्ापि शुक्रवत्‌ ॥ ८७ ॥ अन्नोत्पादच्यवनयोगेरीयान्‌ विरहो 
१. प दिनानामत्पीपान्‌+ स पुनः समयो मतः॥८८॥ चतुर्प्रतरेऽ्चापि, सदलरारावतंसकः। अङ्ायतंसका- 
॥ 
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सोपमकाधे | दीनां, चतुर्णा मध्यतः ख्ित्‌ः॥ <९॥ सदृसारस्ततर देवराजो राजेव राजते। माग्त्छृतजिनायर्, महारसिंहासने प्रतरविभा- 
२७ स | | सितः ॥ ९०॥ पथ्चभिर्निजरशतैः, सेव्योऽम्पन्तरपपेदि । स्तपल्याधिक्षापारद्दा्टाददाम्भोधिजीविभिः ॥|४ नावधिः 
मानदपर.|{ | ॥ ९१ ॥ एकदेवसदसेण, सेवितो मध्यपपंदि । सपदरपल्यसार्दसखद्शतोययिजीविना ॥ ९२॥ द्विसदस्या च ‡ 
गतयो; |} | देवानां, सेवितो पाद्यपदाम्‌ । पञ्चपरल्पयुतापाद्धा्ाद््चा्णवजीविनाम्‌ ॥ ९२ ॥ सामानिकामरैः सेव्यः । 
| सदयैरखिशता सदा। सद्सैलिदातैकेकदिरयाःमरक्षकैः सुरैः ॥ ९४॥ प्राग्वन्रायसखिरालोकपालसैन्यतदीभ्बरेः । +^ 
॥९५८॥ |. देरन्यरप्युपास्यः, सद्ारनिवासिभिः ॥ ९५ ॥ सातिरेफान्‌ पोडददोप, जम्बरह्ीपान्‌. विङुवितैः । स्पे २० 
[क्षमस्तियगसंख्यान्‌ द्रीपवारिधीन्‌ ॥ ९३॥ स विमानसदसराणां, पण्णामैश्ववमन्वदृम्‌ । शद्धे भाग्यौजसां 
|| भूमिर्टादशाव्धिजीवितः ॥ ९७ ॥ सप्तभिः छख ॥ अस्य यानविमानं च, बिदितं विमलाभिधम्‌ ] देवश्च 
1 1 विभलाभिदपो, नियुक्तस्तद्धिर्वणे ॥ ९८ ॥ 
1 ॥ ऊर्यं चाध सट्सरारादसंख्पपोजनोत्तरौ । जानतमाणतौ खगौ, दक्षिणोत्तरयोः स्थितौ ॥ ९९ ॥ अनयो- 
| 1 रेकयरपस्ययोरदधदबन्द्रयत्‌ । घल्वारः भरतरास्तूच्र; प्रतिप्रतरमिन्द्रकम्‌ ॥ ४०० ॥ मदाशयकसहखारमानत || २५ 
| | भणत कमात्‌ । एर्पश्च प्यः भरागवत्युप्पावकीणैकास्तथा ॥ १ ॥ अष्टादका स्दद्रा, पदटरप्राभ्यधिका दरा । ||}! ॥२३५८॥ 
१ विमानान्पेफकपद्कौ, मरतरेपु चठु्विद्‌ ॥ २ ॥-परधमप्रतरे त्र, भतिपद्धि चिमानकाः । चत्तच्यसखरचतुरखाः, 
|| पट्‌ पट हवयसपतिः समे ॥ ३ ॥ द्धितीयपरतरे घतत; पन्च षट्‌ पदर परे द्विधा 1 सर्वेऽ्टपषटिः पाद्धुयास्तृततीय- |¢ ` २८ 
१२५ ५) 
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नानि, परतरेषु चतुष्पैपि ॥ ५९॥ भधा्प्रतरे पड्कौ, पडकौ धत्वा धिमानकाः 1 


जत्समेऽप्यमी ॥ ६० ॥ द्वितीयभ्रतरे ऽसा, पश्चान्ये द्विविधा अपि । चल्वारश्त्वार एव द्विपन्वादात्समेऽ- 
प्यमी ॥ ६१ ॥ चल्वारश्चल्ार एव, तृतीये धिविघा जपि । अषचल्वारिंदेवं, पाद्धुयाः सवंसंख्यया 
॥ ६२ ॥ चतुर्भप्रतरे इत्तास्चयोऽन्ये द्विविधा जपि } चत्वारः सयुखतुश्वत्वारिशच सयसंख्यया ॥ ६२ ॥ 
सवैऽ्र पङ्किवृ्ाश्च, चतुभिरिनद्रकैः सह्‌ । चतुःपणिस्तथा पद्धिधिकोणाश्च द्िसषतिः ॥ ६४ ॥ जषटपषटिः 
पद्धिचलुभोणाः सय दालदयम्‌ । चतुयुतं पण्णवतिशवेद्‌ पुप्पावकौीणेकाः ॥ ६५ ॥ एवे शतानि चीण्यचच, 
विमाना सथैसंस्यया । एप्वानतप्राणतवद्णाधारोचत्तादिकम्‌ ॥ ६६॥ .अच् दक्षिणद्ग्निे, आरणखर्भ- 
बक्िषु 1 नाषिनां स्थितिरत्कपौत्‌ भरतरेषु चुप्वेपि ॥ ६७ ॥ सपादुर्वङतिः साविति यथाक्रमम्‌ । 
पादोवैकविसतिः्, बाद्धीनां वैकरातिः ॥ ६८ ॥ अथाच्युतखगेसंवन्धिपूदगभागवततिषु 1. भरतरेषु, चतु 
ूत्कर्टा धानां स्तिः ॥ ९९॥ सपादेकविातिश्) सारदैकर्विंरत्ति; कमात्‌ 1 पादोनदार्विदाति्, 
्रषिाति् वादयः ॥ ७० ॥ सवैचाप्यारणे वारांनिघयो विंशतिः । अच्युते सागरा एकर्विशति; सा 
निरूपिता | ७१ ॥ दवाभ्यामिकद्‌ा भ्या युक्ता इद्‌ फराखयः । देद्ममाणं देवानां, विश्षव्यम्भोधिजीविनाम्‌ 
॥७२॥ त्‌ एव सेको एकवंशतयुदभिजीविनाम्‌ । चयः करा संप, दावि्यर्णवायुपाम्‌ १ ७३.॥ 
विंर्या चैकर्थिदाव्य, द्वाविंश्या सदसक; खखस्ियजसारेण, वर्पेराहारकाष्धिणः 1 ७४॥ दकभिः साद- 








१० 


१४ 


दृशाभिरेकादशभिरेव च । मासैरमी उच्छसन्ति, सित्तिसागरसंसुयया- ॥७५॥ च्युतावुत्पत्तौ च संख्या, भोगो 

२७ स्मे (¢ | गल्यागती दृद ! अवधिन्ञानसीमा च, सर्धं माणत्तनाकरवत्‌ ॥ ७६ ॥ फिंल्याद्याभ्यामेव संर्‌ननाभ्यां सत्य- 
मानिक (६ | शालिनः । आराथिताहताचारा उत्पयन्तेऽघर सहणाः ॥ ७७ ॥| च्युत्युत्पत्तियियोगोऽच्र, संख्येया वत्सरा 
॥२६१॥ ६ खरः । भारणेऽ्दृ्ताद्र्वाकः, त एव चा्युतेऽधिकाः ॥७९॥ सच्चापि परतरे ठेऽच्युतऽच्युतातंसकः । शा. 
| नवद्वदंकाद्यवतंसकमध्यगः ॥ ५९ ॥ तघ्राच्युतखगेपतिरवरीवि मदामत्तिः । योऽसौ दाशरथेरासीत्मेयसी 


४५१ 


प्रवजन्मनि॥८०॥ शुदधाऽछदरेति फो येद, खिता रावणमम्दिर। किमादेताऽपरीष्येति, रोकापयाद भीरुणा ॥८१॥ 


४.१ 


) 
4 |रामेण सा उशीलापि, सगौ तलने ने। सतां छोकापयादो हि, मरणादपि दुस्सदः ॥८२॥ युग्मम्‌। चिन्तयन्ती 
| सती साऽथ, पिपाकं पू्वर्मणाम्‌ । भयोद्धान्ता परिश्रान्ता) घश्रामेतस्ततो बने ॥ ८३॥ पुण्डरीकपुराधीडशः, 





५ द्र धारभिफो दपततिवजरजदसतत्र समागतः ॥ ८५ ॥ खील भगिनीतवेन, तां निनाय खमर्द्रिम्‌ । तच्च 
तण एय, पसति ख निराङकला ॥८३॥ करमात्तन्ारद्ात्‌ श्चुत्या, भामण्डलमदीपतिः ॥ पुण्डरीकघुरे सीतां, 

ष सत्वरः ॥८७॥ तत्त जानकी तच, खे दोप्मिनौ सुतौ । नामतोऽनङ्गलव्ण, मदनाप्रुःशमप्यथ 
॥ पितुः खरूपमपरां, मातरं तौ मदाङ्यी ! जातू उयतिकरमवोचत्‌ साऽपि साशयुटक्‌ ॥ ८९ ॥ ततो 

सो मालुस््ागात्पितरि सधौ । युद्धाय धीरो पितरमभ्यपेणयतां दुतम्‌ ९०] उत्पन्षः कोऽपि यरीत्ति; 


भ 


पण्टरीकोष्टुस्यश्शाः । गजवादटनराजस्य, वधूदेव्याख नन्दनः ॥ ८४ ॥ मदहादेतो मदासत्पः, परनारीलरो- || 





२५ 
॥२६१॥ 








} विषण्णौ रामलक्ष्मणौ । चतुरङ्ञचसूचक्रः+सन्नच्येते सज सायुधौ ५९९१॥ ततस्तौ षलिनौ तीषी्िभिव्य रणकर्मधिः। 
) नारदावेदितौ तातं, पिठव्यं च प्रणेमतु: ॥ ९२ ॥ पुत्रौ तावप्युपाटक्ष्य, तुष्टौ पुष्मैजस्ताठुभौ । खजोपपीडट 
 माचिश्नय, पेलाते परमां खदम्‌ ॥ ९३ ॥ मवतोसननी केति, णौ ताभ्यां च दर्दिता । रदायाहूयमाना चः 
# सतती दि्यमयाचत ॥९४॥ ततः स खातिकां रामोऽङ्ारणएणामरीरचत्‌ 1 षुस्पद्रयदशी चायतां टस्तकातच्रपीम्‌ 


`]# ॥ ९५॥ पदत्छ सवलोके, खरारनरादिषु । चमत्कारात्पुलकितेष्विस्भूचे सा छ्ताद्षखिः ॥ ९३ ॥ ददो 


¢ श्रातवरदद्धानो !, जागरूको भवान्‌ ुवि। पाणिग्रहणकाटठेऽपि, स्वमेव भतिभूरग्ुः ॥९७॥ जाश्रखा वा खपयावा; 


मनोवाकायगोचरः । कदापि पतिमावो मे, राघचादपरे यदि ॥ ९८ ॥ तदा देदमिदं इष्टुः दद्‌ निर्यद्‌ कौरा- 


( लम्‌ । न पाप्मने ते खीदव्या; दु्टनिग्रहकारिणः ॥ ९९॥ तिधा च यदि छुद्धाऽदं, तिं दोय वौदठकम्‌ । 


¢ रोफानेतान्‌ जछीभूय, भरयस्तरङगरङ्गितैः ॥ ५०९ ॥ अत्रान्तरे च वैताख्यस््ोत्तरभ्रेणिवत्तिनः } र्रिविक्रमम्‌- 
€, € ] र ५ ५ १ ५ 
भसैनेन्दनो जयमूषणः ॥ ९॥ उदातः खन्तान्तं किरणमण्डल्लाम्‌ 1 खुषां रेमदिखष्डयन, खम 
¢ मातुलसूनना ॥२॥ दद्र निवोसयामासः दीक्षां च खयमाददे | विष्य समभूत्‌ सापि, विद्येति राक्षसी ॥२॥ 
जयशूपणसाधोश्च, तदाऽोध्यापुराद्हिः । तया छरतोपसगस्योत्पेदे केर्यलसुल्वरम्‌ 1 ४ ॥ आगजग्घुस्तच 


# छक्तायास्तदुत्सवविधित्सया ! जायान्तो द॒टश्स्तं॑ च, सीताव्यतिकरं पयि ॥ ५॥ ततस्तस्या मद्ासलाः; 
) सादाव्यायादिक्टरिः । पदालनीकेरं साधोः, समीपे च खयं ययौ ॥ ६ ॥ ततस्तस्यां खातिकायां, सा रीता 
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२७ सर्गे 
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८६ 


[युर 1 आरणेऽव्दुताद्वाकः, 


नवद्धेदकायवतंसकमध्यगः 
| पूर्वजन्मनि ॥८०॥ शद्धाऽद्यद 


€ 





1 


।॥ 


निरागसरो मातुस्लागात्पितिरि 


तिकोवेद, 
रामेण सा सुरीलापि, स॒गभां त्यजे बने। सतां रोकापवादो हि, मरणादपि इस्सदहः ॥८२॥ युग्मम्‌] चिन्तयन्ती 
सती साऽथ, विपाकं पूर्वकर्मणाम्‌ । भयोद्धान्ता परिश्रान्ता, वश्रानेतस्तनो वने ॥ ८३ ॥ पुण्डरीकषुराधी शाः, 
परण्डरीकोष्टुसयद्ा; । गजवादनराजस्य, धधूदरेव्याश्च नन्दनः 

दरः । धार्मिको खपतिर्ज्नजदस्तत्र समागतः ॥ ८५ ॥ खीक्कूलय भगिनीलेन, 
तुग्‌ इव, वसति स्म निराङ्ला ॥८६॥ कमरात्तन्नारदात्‌ श्चत्वा, भामण्ड 
सखुपेधायं सत्वरः ॥ ८७॥ ततश्च जानकी तच; सुपुवे दोर 
|॥ ८८ ॥ पितु; खरूपमप्रा्ट, 


|| ददाभिरेकादशाभिरेव च ! भासैरमी उच्छसन्ति, सितिसागरसंखुयया ॥७९॥ च्युतादुत्पत्तौ च संख्या, भोगो 
गस्यागती इए । अवधि्चानसीमा च, सव भ्राणतनाकवत्‌ ॥ ७६ ॥ रकिंलादयाभ्यामेव संहननाभ्यां सृत्त्व- 
| शालिनः । आराधिताईैताचारा, उत्पदन्तेऽ्र सदरुणा; ॥ ५७ ॥ च्युत्युत्पत्तिवियोगोऽच्र, संख्येया वत्सरा 


तत एव चाच्युतेऽधिकाः 96 अन्नापि परतरे तर्यऽचयुतेऽच्युताचतंसकः । देदा- 
॥ ७९ ॥ तच्राच्युतखगेपतिवेरीव्सि मष्टामतिः । योऽसौ दादारयेरासीत्मेयसी 
स्थिता रावणमन्दिरे। किमादताऽपरीक्षयेति, लोकापवाद मीर्णा॥८१॥ 


॥ ८४ ॥ महादेतो महासत्वः, परनारीसद्ये- 
तां निनाय सखमन्द्रिम्‌ । तत्र 
कमहीपतिः; 1 पुण्डरीकपुरे सीतां, 
जान २ मनौ सुतौ 1 नामतोऽनङ्कलवणं, मद्नाद्ुशमप्यथ 
मातर ता मदृषडायो | जातपूवं ज्यतिकरमयोचत्‌ साऽपि सारकः ॥ ८९ ॥ ततो 
सधौ । युदय भीरौ पितरमभ्यपेणयतां दुम्‌ ॥९०॥ उत्पन्नः कोऽपि यैरीति, 


॥)॥ 








उ 


अच्युता 
सीताधि- 
फार 


२० 


२५ 
॥२६१॥ 


3 


1 


नारदायेदितौ तातं, पिदव्यं च प्रणेमतु; ॥ ९२॥ त्नौ तावप्युपारक्य, तुष्टौ एुष्टौजसाबुमौ । खजोपपीड- 
मादिक्ञय, भेजाते परमां खदम्‌ ॥ ९३ ॥ मवतोजैननी फेति, प्रौ ताभ्यां च दरिता । शदायाहयमाना चः 
सती दिव्यमयाचत ॥९४॥ तत; स खातिकां रामोऽङ्कारपूर्णामरीरचत्‌ । पुरुपद्रयदभीं चायतां टस्तदातन्नमीम्‌ 
॥ ९५॥ पदयत्छु सवलोएेषु, खरासुरनरादिषु ! चमत्कारात्ुलकितेप्वितयूचे सए छताज्लिः ॥ ९६॥ रदो 
भ्रातवैदद्धानो !, जागरूको भवान्‌ सुवि। पाणिग्रदणकाठेऽपि, त्वमेव पतिघूरभः ॥९७॥ जाग्रया वा खपला या, 
मनोवाफठायगोचरः । कदापि पतिभावो मे, राघवादपरे यदि ॥ ९८ ॥ तदा देदमिदं दुष्ट, दर्‌ निवह फौरा- 
| रम्‌} न पाप्मने ते खीर्या, दुटनिग्रदकारिणः ॥ ९९ ॥ त्रिधा च यदि छरदधाऽदहे, तरं दोय धौलुकम्‌ । 
रोकानेतान्‌ जरीभरय, भूयस्तरङगरद्भतैः ॥ ५०९ ।। अन्नान्तरे च यैत्ताख्यस्योत्तर्रेणिचत्तिनः । ₹रिविक्मभू- 
(¦ सन्नो जयभूषणः ॥ १॥ ऊदाछ्ातभाषैः खक्ान्तां किरणमण्डलाम्‌ । छां देमदिष्ठद्येन, समं 
मातुदसूनना 1२ दद्रा निवसयामास, दीश्लां च खयमाददे । विपद समभूत्‌ सापि, विच्युदषटेति राक्षसी ॥६॥ 

। जपमूपणसापोश्च, तदाऽोध्यापुराद्हिः । तया कृतोपसर्स्योत्पेदे केवलघुञ्यलम्‌ ॥ ४॥ आजग्छुस्तत्र 
श्दाव्यास्तदुत्सवविधिस्सया 1 जायान्तो दरश्युस्तं च, सीतान्यतिकरं पथि ॥ ५॥ ततस्तस्या मदालसा; 
\ सदास्पायादिच्यरिः ! पदानी साधोः, समीपे च खयं थयौ ॥ ६ ॥ ततस्तस्यां खातिकायां, सा सीता 
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तिश्षषाऽविक्ञत्‌ । अभय खरसाराय्यातक्षणादष्युदर्भूत !। ७ ॥ तदच्छछज्रलं तस्या, उदेटस्येव तोयधे; ] 
उत्छावपामास म्नासतदरान्‌ दरषूजनाश्चितान्‌ ॥ ८ ॥ उत्पतन्तयम्बरे चिदयाधूरा भीतास्ततो जलात्‌ 1 चुक््ठभू- 
‡ | चराशेवं, पादि सीते } मदाखति ॥ ९1 खस्थं चक्रे तटुद्कं, ततः खेस्पदय पाणिना । अचिन्याच्छीकमाहा- 
| सपाह दि दिं न जापते १॥ १०॥ तदाऽस्याः शीरुरीलाभिरनखं सकिटीड्ृतम्‌ । निरीश्व देवा नच्तुधे- 
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॥ 
५१५५ ॥॥ रपुः धुखमादि च ॥ ११ ॥ जुः खजनाः सर्व, पौरा जयजयारवैः । तुष्टुसतां सतीं दिव्यो, नच्योऽजनि 


॥ 

॥ मदोर्सवः ॥ १२॥ इत्युन्धटकर् तप, कर्तां नीत्वाऽऽत्मना सद्‌ \ जगाम सपरीवारो, रामः केवलिनोऽ- 
न्तिके ॥ १३ ॥ पप्रच्छ दशनान्ते च, रामः पृवभवान्निजान्‌ 1 तांथाचख्यौ यथभितार्‌, केवरी जयभूषणः 
† | १४ ॥ सीताऽपि प्राघ्यराग्या, संसारासारतेक्षिणी । दीक्षं पाश्वं सनेरस्य, जग्रादोत्खादतो रयात्‌] १५॥ 
1 परि वर्पीणि चारिघ्रमाराध्य विमलाद्रयतत्‌ । घरयसिशददोरार्नी, विदितानदाना ततः ॥ १६॥ त्वा समा- 
॥ पिना खर्गऽच्युते ठेमेऽच्युतेन्द्ताम्‌ । सोऽथ भाग्वज्िनायर्वा, छ्रत्वा सदसि तिति ॥ १७ ॥ शतेन पश्च- 
1 | दिशेन\ खेव्पोऽभ्यन्तरपपदि. । एकविं शयन्थिसखपल्पस्थितिकनाकिनाम्‌ | १८) साद्ैद्धिाव्या देवान, 
|ई | मध्यपपदि सेवितः । पटपल्पोपमयुक्तैकर्विदास्युदधिजीविनाम्‌ ॥ १९ ॥ सेव्यः पर्ैदि बाद्यायां, पञ्चभिनौ- 
१ | सिनां शतः । एकर्विंखलव्िपश्चपल्पोपममितायुपाम्‌ ॥ २०॥ सामानिकानां दाभिः, सदसैः सेवितक्रमः 1 
५ | पकफदिदि तावद्िस्तावद्धिधात्मरक्षकैः ॥ २१ ॥ सैन्धैः सैन्याधियेखायस्िराकै्खोकपालकषः । सेव्यः परैरपि 


॥ 
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खररारणाच्युतवासिभिः ॥ २२॥ बार्धिरत्साधिकान शक्तो, जम्बदधीपान्‌ विकुर्वतः । स्यैः पूरयितुं तिरक, 
¢ चासंख्यद्वीपवारिधीन्‌ ॥ २३ ॥ ङ्के साब्राञ्यष्ठमयोरारणाच्युतनाक्योः । विमाननिद्यतीनेता, द्यविदास्यु- 
दधिख्ितिः ॥ २४॥ स्भिः लकं ॥ अस्य यानविमानं स्पात्स्वतोमद्रसंज्ञकम्‌ । सर्वतोभद्रदेष्, नियुक्त 
¢ स्ष्िङ्कणे ॥ २५ ॥ स्थानाद्गपश्चमस्याने तु जानतप्राणत्तयोरारणाच्युतयोश्व प्रयेकमिन्द्रा विवक्षिता ददन्ते, 
\ तथा च तत्सुन्न “जदा सकास्स तदा सवेसि दादिणिह्छाणं जाव आरणरस, जदा ईसाणस्स तहा सवेसि 
# उत्तरिदटाणे जाच अलुपस्स" एतदत्ताचपि देवेन्दरस्तवाभिघानपरकीणैक इव द्वादकानामिदाणां विवक्षणादा- 
! रणस्ेलाद्युक्तमिति संभाव्यते, अन्यथा चतुषु द्ववेवेन््रावत आरणस्वेवयायदेपपनं स्यादिति, र्लापनाजीवाभि- 
% गमसघ्ादौ तु दोव वैमानिकेन्द्रा उन्ता इति प्रतीतमेव ॥ अच्युतखगपयेन्तमेषु वैमानिकेप्विति । यथासं. 
५) भवमिनराया, चन्ति दाधा सुराः ॥ २६ ॥ तथाहि-दइन्ाः सामरानिकाख्याय्षिदरखिविधपार्पकः ) गाटम- 
५ रक्षा खोकपाा, जआानीकाश्च मकी्णकाः 1 २७ ॥ जाभियोगपाः किल्विपिकोा, एवं व्यवखयाऽन्विताः । अत 
५ एव्‌ च एल्पोपपून्ना वैमानिका जमी ॥ २८ ॥ एवं च भवनाधीशोप्वप्येते दाधा खुराः । भवन्ष्टविधा एव, 
५ उपोतिष्कभ्यन्तरेषु तु ॥ २९॥ जगत्लामाव्यतस्तत्र, छौ भेदौ नवतो न यत्‌ । चायचिहा लोकपाला, जच्यु- 
& त्तात्परतः; पुनः 1 ३० ॥ गैषेयकाचत्तरेषु, स्युः सर्वैऽप्यदमिन्द्रकाः । देवा एकविधा एव, कलत्पातीता जमी 

ततः ॥ ३१ ॥ जारणाच्युतनाकाभ्यां, दूरसध्वं उ्यतिक्रमे 1 नव्नैवेयाभिख्वाः, भ्रतरा दघति भियम्‌ ॥२२॥ 
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अधस्तन मध्यमं च, तथोपरितनं निकम्‌ 1 च्रिधाऽमी रत्ररगरम्याः, सेपूणचन्द्रसंसिताः ॥ ३३ ॥ अश्त्तर- 
खखस्याख्य) लोकस्य पुरपाह्तेः । दधते फण्टपीटेऽमी, मणिभ्रैवेयकधियम्‌ ॥ २४॥ मरतरेषु नवखेपु, छमादेफे- 
फमिनद्रकं । उुदशनं॑खभटुदध, मनोरमं ततः परम्‌ ॥ ३५॥ विमानं सर्वतोभद्र, विकारं खुमनोऽभिधम्‌ ) 
ततः सौमनसं प्रीतिफरमादिलसंजञपःम्‌ ॥ ३६ ॥ एभ्यश्च पङ्यो दश्च, विमानानां विनि्मैताः ! पङ्क पडले 
दद्य नय, विमानान्वष्ट सक्त ट्‌ ॥ ३७ ॥ पश्च चत्वारि च घ्रीणि, द चेतेषु यथाक्षमम्‌ । आथभ्रैवेयके तन्न, 
परतिपद्धिः विसानकाः ॥ ३८ ॥ श्यस्राल्वारो द्विषाऽन्ये, ्रयख्लयः सते लमी । चत्वारिंशत्पद्धिगता, दहिती- 
यप्तरं घनः ॥ ३९ ॥ चयस्रयच्िषाऽप्यने, पदचरिरात्पद्धिगा; समे } चृतीयप्रतर वृत्तौ, दौ द्विधाऽन्ये व्रय- 
श्रयः; ॥४०॥ दाचि रात्पद्िगाः सर्व, चतुर्ध्रतरे पुनः ! व्यखाखयः परौ दौ द्धौ, सर्वेऽ्टा्चिद्ातिर्मताः ॥४१॥ 
ध्रवेयक् पचम च, न्नेधाप्येते द्ुपं ययम्‌ । सर्वे चतुर्थदातिश्च, पे बरैवेयकषे दत; {४२॥ द्र द्वौ स्तच्िचतुःको- 
णाचिको त्तः समे पुनः विंशति; प्किगा ब्रैवेयफे ततश्च सपमे ॥ ४३ ॥ एको घृत्तश्यतुःकोण, एकरेऽथ 
ध्यचयोदैयम्‌ । योटद्नौवमष्टमे च, भिधाप्येकरकत इष्यते ॥ ४ ॥ सरवै द्वाद मनचमरच्नैवेयके च पद्ध । कैवलं 
परियलुःकोणावेकषेकाव्ट तेऽखिखाः ॥ ४६. ॥ अघस्तनन्रिके येवं, संयुरखासिभिरिन्दकैः 1 पश्चजिरात्पद्धिश्चा, 
विमाना वर्णिता जिन; ॥ ४६ ॥ चतवारि पट्च शत्पद्धिभिचतुरस्रदतः } एवं पाङ्धेयाश सर्वै, श्ातमेका- 
दत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ तधरापि--एकफचलार्िदावय, सघनिद्‌ दवितीयम । त्वेयं दलीय च, च्यरिरात्‌ समे 








देषभेदाः 
मैवेयका- 
पिकारः 
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स्युखयोघ्रिंशति्ाः, सेन्द्रका सध्यसचिके । घ्यखा अ्ार्विंखतिश, चतुरस निनैभिताः ॥ ०० ॥ द्राच्नि- 
शतपुष्पावकीणा सोत्तर ततं समे । ठृतीये च तरिके घरत्ता, एकाददा सदेनद्रकाः ॥ ५९१ ॥ ध्यत्ना श चलतुर- 
सश्च, पोडश द्वादशा कमात्‌ | सुप्पावकीणेका एकपष्टिः दातं च मीटिताः ॥५२॥ येवेयकेषु नवसु, विमानाः 
सवस्या । अ्टादशाद्या चिरात, इत्ताशचैफोनसपततिः ॥ ५३ ॥ द्थखाश्चतुरशीतिश्च, चलुरसला द्विसप्ततिः। 
सवाप्रेण निनबतिश्चैषु पुष्पावकीणैकाः ॥ ५४ ॥ दवा्िंङतिर्योजनानां, कलानि पीटपुता । भासादाश्च ददा 
दातान्यत्रोचाः कञ्चकेतवः ॥ ५५ ॥ एषु देवतयोत्पन्ना, जीवाः ुश्तदाखिनः ! छुखानि शञ्जते मश्ुतेजसः 
सततोत्सवाः ॥५६॥ सर्वेऽदमिनद्रा प्रेष्या, अनीरा पुरोहिता; । तुल्यालुभावास्तुस्याभावलरूपयदाः खाः 
॥ ५७ ॥ खामाविकाङ्भ एवामी, अकृतोत्तरपैश्ियाः । वस्राल्काररदिताः) प्रतिस्था विभरूपया ॥ ५८ ॥ 





णिन्ञे सरीरे, तेणं भाभरणवसणरदिया पगत्तित्था चिभूसाए पण्णत्ता, ` इति जी वाभिगमे । यथाजाता अपि 
४ द्दानीया मनोरमाः । भस्त भैयोतयन्तो दिये दश्च ॥ ५९॥ यास्तु सन्ति तत्न चैखे, प्रतिमाः 
0 पूजयन्ति, साघुवद्‌ द्रभ्यतस्तु न ॥ ६०॥ गीत्चादित्रनाव्यादिविनोदो नात्र करहि 
^ स्याणकादिष्दपि न कचित्‌ \ ६१ तयोक्तं तच््वाधेवरत्तो-श्चेवेपकाद्‌यस्तु यथावस्िता 
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तथाहुः--“गवेज्गदेवाणं भते ! सरीरा केरिसा विष्वूसाए पण्णत्ता १, गो० ! गेविन्नगदेवाणं एगे भवधार- ‹ 
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॥२९४॥ 
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षव कायवादनोभिरभ्ुस्थानाखलिप्रणिपाततयाशुणवचपैकाग्षमापयनामि ममवतोऽदेतो नमस्यन्तीति } 
सुरते त फदाप्येषां, मनोऽपि न -मचेन्मना । नि्मोदानामिवर्षीणां, सदाप्यविकृतात्मनामू ॥ ६२॥ न चैवं 
मीतसंमीतसुरतास्यादवर्सितम्‌ 1 किमेतेषां छुखं नाम, स्शदणीयं यदङ्धिनाम्‌ ?॥ ६२॥ अघ्नोच्यतेऽव्यन्तमन्द- 
सुेदोदयिनो एमी । तत्पारूनेभ्यः सर्देभ्योऽनन्त्ठलश्लिन; ॥ ६४ ॥ तथाहि फापसेविभ्योऽनन्तघ्र- 
सुला दिनः । स्युः स्पयसेविनस्तेभ्यस्तपैव रूपसेविनः॥ ९५ ॥ शब्दो पभोगिनस्तभ्यस्तेभ्यश्चित्तोपभो गिनः । 
तेभ्पोऽनन्तश॒णसुखा, रतेच्छायछिता; राः. ३३ ॥ यथेषां त्ुमोदानां, छलं संतुटयेतसाम्‌ । वीत्तरागा- 
णामियोधैस्तदन्पेषां फुतो भवेत्‌ १॥ ६७ ॥ मोदण्डद्यजं सदय, खाभाविकमतिस्िरम्‌ । सोपाधिकं चेप- 
पिकं, स्तुतो दुःखमेव तत्‌ ॥ ६८ ॥ भोज्याद्भनाद्यो येऽ, मीयन्ते छुखदेतवः 1 रोचन्ते न त॒ एव श्चुत्का- 
मावत चिनाऽङ्गिनाप्‌ ॥ ६९ ॥ स्तो दुःखमरतीकाररूपा एते सतिभ्रमात्‌ । खल्वेन मता रोभैदैन्त मोट्‌- 
पिदभ्पितैः 1} ७० ॥ उक्तं च-4तपा छप्यव्यास्य पियति सजिखं खाद छरमि, श्चुषाच्चैः सन्‌ श्वालीन्‌ 
फवल्पति मास्पाक्वलितान्‌ । मदी फामाग्रा दति तजरुमाश्छिष्पत्ति वधु, प्रतीकारो व्याधे खमिति 
विपर्यसति जनः ॥ ७१.०१ नन्वेवं यदि निवौणमदनञ्वलना; खनः 1 कं त्रपते नेते, खीक्यैन्ति मद्ा- 
धिपः ॥ ५२ ॥ जत्रीच्पते देववखनायेन कदापि हि 1 पपा चिरखयभिभायो, नास्पीपानपि समवेत ॥५३॥ 
भयखभावधैचिध्प, चाचिन्दं पशवोऽपि यत्‌ । भवन्ति देश्राविरताच्िक्ञाना अप्यमी तु न ।\७8 ॥ जाध्यभ्रवे- 
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यकेऽसीपां, सितिशत्करषतोऽब्धयः । स्युखयो्िंशतिर्ल्वी, द्र्िंखतिः पयोधयः ॥ ७५॥ कनिष्ठायाः -समु- 
यिकमारभ्य समयादिकम्‌ । यावज्ये्ां खमयोनां, सर्वच मध्यमा स्थितिः ॥ ७६ ॥ द्वौ करावष्टमिमागेयै- 
क्तावेकादशोद्धैः । देहो ` ऽेष्ठायुपां रीनस्ितीनां ठु कराखयः. ॥ ७७॥ भरैवेयके द्वितीये त॒ ष्वतुविराति- 
रन्धयः । उयेष्ठा स्विति; कनिष्ठा तु, चयोविंशातिरन्धयः ॥७८॥ द्वौ करौ सपभिभोगेयुक्तावेकादरोच्छितैः। 
बपुज्य्ायुपां इसायुपामटवाभिकौ ॥ ७९ ॥ गरैवेयके दृतीये च, वाद्धेयः पञ्चविंशतिः । वी स्थितिजै- 
चन्या तु, चुधिशातिरेव ते ॥ ८० ॥ व्ये्टसखितीनामन्रा्ग दवौ करौ पडूलवाधिको । तत्कनिटसितीनां तु, 
सांख्यं करद्वयम्‌ ॥ ८१ ॥ गरैवेयके तुरीये च, पड्विंशातिः पयोधयः । आयुज्यै्ठं कनिष्ठं तु, पशचविराति- 
रम्धय; ॥ ८२॥ ऽपेटसितीनां दौ हस्तौ, देदः पश्चखवाधिकौ । पदमागाभ्यधिकौ तौ च, तनुजघन्यजी- 
॥ बिनाम्‌ ॥| ८६ ग्रचेयके पश्चमे, वाद्धयः स्विंदातिः 1 सितिर्ज्येढा कनिष्ठा तु, पदूर्विरातिपयोधयः 
¢ ॥ ८४ ॥ चुरवाधिकौ दस्तो, हावत्रहगं परायुपाम्‌ । तौ जघन्पायुपां पश्चभागयुक्तौ भरकीसितौ ॥ ८५.॥ 
॥ अ्टाविरतिरलछषट, पे भेवेयकेऽ्धयः ! सितिरन्र जघन्या तु, ससविंदातिरन्धयः ॥.८३ ॥ ज्येठसिती- 
| नानव, हो करो व्रिखवाधि्नो । तौ कनिष्ठसितीनां तु, भागेश्चतुभिरन्वितौ ॥ ८७ ॥ भेवेयक्ते समे स्यु- 
रेकोनलिदपदणेवाः 1 स्खितिगेरि्ठा खध्वी तु, सा्टाविंरातिरब्धयः ॥ ८८ ॥ द्धौ द्विभागाधिकौ हस्तौ, वपु- 
| ॥ उपायुपािद्‌ \ खच्वायुपां तु तावेव, निभागाभ्पयिकौ तजः ॥ ८९ ॥ प्रैशदम्भोधयो ज्येष्ठा, भैवेयकेऽटमे 
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| स्लितिः } एकोनच्रिङुदेते च, स्थिततिर् लघीयसी ॥ ९० ॥ ङ्ख करावेकभागाल्पौ, दो ज्येछायुषामिह । ॥ 


| तेव द्यौ सदि मागौ, स्याजघन्य्युषां तलु: ॥ ९१ ॥ ओवेयकेऽध्‌ नवम, पकन्निरत्पयोःचयः । {स्थित्िुर्द 


॥ २६५॥ ५ 


खथिष्टा छः क्षिरदम्भोधिसंभिता ॥ ९२॥ हस्ती द्वावेव संधो, बपुर्तकृ्टजीविनाम्‌ । द्वौ कराचेकभा- 


९, गावौ, तजजवन्यजीविनप्प्‌ ॥ ९३ ॥ खख्स्िलम्भोनिधीनां, संख्ययाऽच्दसहसलकैः 1 आदारकाष्धिणः पक्षे 
(| स्ताबद्धिरच्छसन्ति च ॥ ९४ ॥ जायसेहननाः साधुक्रियायछानखाहिनः ! अयान्येषु नरा एव, यान्ति 
६ च्खुख्एऽपि छप्वमी ॥ ९५ ॥ भिथ्याच्तिन येऽष्य भव्या, उतल्पयन्तेऽच्न देहिनः । जैनसाघुकियां तेऽपि, समा- 
| रष्यैव नन्यथा ॥ ९६ ॥ सख्ये च्यदनोर्पत्िसंख्या यान्न यथाऽच्युते १ च्यवनोत्पत्तिविरद्‌;, परमस्तु -भचे- 
‰| दिद ॥ ९७ ॥ संख्येया वत्सररता, आग्यैवेयरूधिके । अवतेग्वर्सदृचात्ते, सघ्यमीयचिके पुनः ॥ ९८ ॥ 


€. 


{| उक्षाद्र्वाग्बत्सरा्णा, स्युः संख्येथाः सदसक, । कोटेरवीग्पलक्षाः, संख्येयाच्यरमयिन् १ ९९, ॥ उग्यपद््रै- 
~ >) 
¢| वयकस्वाः> पटयन्त्यवधिचष्षा। पष्ठवास्तमोऽभिधानायाः, ष्थ्न्या अधस्तला वधि ५६००॥ अधस्तनाये्चया च, 


पदयनत्यूष्वध्वंगाः खुराः । विदिवहुप्यीयोपेतामेतां यथोत्तरम्‌ ॥ १॥ छतीयननिकगाः पदयन्त्यधोः माघ- 


न~ ्े) 


| वीक्षितः । अवधिज्ञानमेतेषां, पुष्पचङ्गेरिकाकरति ॥ २॥ अथोध्वेनवम्नैदेयक्त रमति मे । स्यायोजनेरसं- 


ख्येयेः, परतरोऽ्लुत्तराभिधः ॥ ३ ॥ नास्यस्ादृत्तरः कोऽपि, प्रधानमथवाऽधिकः । ततोऽयमद्धितीयसवाद्धिख्या- 


4। तोऽङत्तराख्यया ॥ ४ ॥ सिद्धिसिदासनस्यैप, विरि पष्दषीरतपस्‌ । चचु्विल्ानसघ्यस्परुविरेकविमानकः 
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॥ ५॥ सवोतकृष्टासतन्न पश्व; विमानाः स्युरलत्तराः । तेप्येकमिन्द्रकं मध्ये, चत्वार चतुर्दिदाम्‌ ॥ ६॥ भाच्यां 
तत्रास्ति विजयं, विमानवरसन्तमम्‌ । दक्षिणस्यां वैजयन्तं, प्रतीच्यां च जयन्तकम्‌ ॥ ७ ॥ उत्तरस्यां दिशि 
भवेदिमानमपराजितेम्‌ । सवार्थसिद्िङ्कन्मध्ये, सवार्थसिद्धिनामकम्‌ ॥ ८.॥ परथमप्रतरे भोक्ता, पङ्कयो याश्च- 
ठर्विं्म्‌ । ाषष्टिकास्ता एकैकदान्याऽचैकावदोपिकाः ॥ ९॥ मध्ये, इतं त्रिकोणानि, दिक्वन्न प्रतरे ततः । ¢ 
पद्धिननिकोणाश्चलारः, पश्च मे सर्वसंस्यया ॥ १० ॥ सर्वेऽप्येवसूध्यैखोके, पद्धिदत्तविमानकाः । दवरीलयाऽ- 
£| म्यधिकानि स्युः, शतानि पशरविंशतिः ॥ १९ ॥ रतानि सााकीतीनिः पदर्विंखतिसिकोणका; } पड्वि- 
दातिः कताः पङ्कितुरस्रा्तुयुताः ॥ १२॥ चतुःसक्चयभ्यधिकेः, चातैरणभिरन्विताः । सरसाः सशोध्वोके, 
सर्वे पङ्किविमानकाः॥ १२॥ सक्लाश्चतुरशीतिः स्युरेकोगनवतिस्तथा। सद्स्राण्येकोनप्वाशं दाते च पकीर्णकःः 
॥६२॥ सर्वे विमानाशलुरशीतिछक्षा इदोपरि ! सरलाः स्षमवतिख्रयोविंशतिसंयुताः ॥ १५ ॥ व्यासायामप- 
रिकषपेजनबरुीपेन संमितम्‌ । विमानं सवाौर्थसिद्धमसंख्येयात्मकाः परे ॥ १६॥ भ्चेवेयकवदच्रापि, देवाः 
सर्वेऽटनिनदरकाः \ सरवे भिः समेश्वयैरूपकान्तिसुखभ्चियः ॥ १७ ॥ येष्वाकाशाप्रदेशोषु, शय्यायां भथम- 
क्षणे । योत्य्स्तथोत्तानशधा एव भवावधि ॥ {८॥ सर्वसंसारिजीवेभ्पः, सर्वोल्कृटपुखादायाः । लीट- 
येवामितं काल, .गमयन्ति मिमेपवत्‌ ॥ १९॥ ततथाष्विंदोषावङ्यके-“िजयाहसूववःए जत्थोगाढो भव- 
कलो जाव । सेत्तेऽवधिदह्‌ तिं दये य देदसयणें ॥२०॥* पकम्िददवारिघयश्तुषु विजयादिषु। स्िति- 
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॥ १६६॥ 





जघन्योत्छृा तु, जयसिदात्पथोधयः ] २१1 इति परज्ञापनाभिप्रायः, समवाये तु-“विजयवेजयंतजयंत- 


अपराजियाणं भते ! देवाणं केवहयं कारं डिई प० १, गो० ! जद्‌० वत्तीसं सागर० उक्षो तेत्तीसं साग० । 
स्तिः सर्वाथसिद्धे तु, खादुलकृ्ेव नाकिनाम्‌ । चयस्चिखदम्बुधयो, जघन्या लन नास्ति खा ॥ २२९॥ 
तत्र सध्ये चुः्पष्टिमणग्रमाणमौक्तिकम्‌ । द्वा्चिरान्मणमानानि, चत्वारि परितस्त्वदः ॥ २३॥ अष्टौ तत्प- 
रितो छक्ताः, स्थुः पोडक्चमरैर्भिताः ) स्यु; पोडदौताः परितो, सक्ता अष्टमणोन्मिताः ॥ रथ ॥ द्वारि 
देताः परितस्ताश्चवुरमेणसंमिताः 1 ततः परं चतुःपिर्मणद्वयमितास्ततः ॥ २९॥ ज्टाविरं दातं ज॒ुक्ता) 
एकैकमणसंमिताः । यथोत्तरमथाचेख्य, सिताः पद्या मनोज्ञया ॥ २६ ॥ मौक्तिकानामयेतेषां, मसत्तरद्वर- 
द्वितः । परस्परेणास्फलतां, जायते मधुरध्वनिः ॥ २७ ॥ सवौतिशायिमाधुरष, तं च श्नोत्रमनोरमम्‌, । चक्ति- 
देबेन्द्रगन्धवीदप्यनन्तशणाधिकम्‌ ॥ २८ ॥ ध्वनित शछण्वत्तां तेषां, देवानां लीनचेतसाम्‌ । सप्यज्धयस्रय- 
सिदशादतियान्ति निमेपवत्‌ | २९ ॥ चरिभिर्विरोपकं । विजयादिविमनिषु, चतु नाकिनां वपुः । एकर्चिं्ा- 
दम्बुलिधिस्यितिकानां करदयम्‌ ॥ ३० ॥ वपुद्धीनचिददम्भेधिस्ितीनां लु भवेदिह । एकेनेकाद शां दोन, कर 
एकः समन्वितः ॥ ३१1 एकः करखयस्िदाद्म्भोधिजीविनां तजः । देवाः सर्वाधसिद्धे तु; सर्वैऽप्येककरो- 
च्रिताः ॥ ३२॥ विजयादिचिमानख्ाः, खस्थियम्बुधिसंद्यया । पक्षैः सदशैान्दानासुच्करुसन्दाद्रन्ति 
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च 1 ३३ ॥ सवी तु प्रयल्िहान्मितवषसदस्यकैः । प्तान्ति सादईपोडक्भिमोसैरेवोच्छरुसन्ति च ॥ ३४ ॥ 
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कमाणो, महामागाः खुरा अमी । इरोत्पन्ना; प मक्तक्प्यकर्मावदोषतः 
त्तरोचवाहइया णं देवा णं मंते! केवहपणं कम्मायसेसेणं अणुत्तरोववाहयः 


प्टक्रियाभिापस्तु, मेतेषां तेस्वदक्विनाम्‌ ! भागमवाभ्यस्तनवमरसा्ी्तचेतसाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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यन्न चछ भक्तिर्‌ समणे निग्गंये कम्मं निन्दे एवतिएणं कम्मावसेसेणं अण॒त्तरोववादहयत्ताद उववण्णा % 
इति } शात्यादिकवलिकानां सष्षानां चेद्ने भवति यावात्‌ । कारुस्तावति मलजायुष्केऽप्थाक्षवत्ि रत्वा 
॥ ३७ ॥ मोक्नाोध्यवसाया अपि ये कमीवशोपतो जाताः । छवसत्तमदेवासते जय 
1 ३८ ॥ ( भां ) भगवतीडातक १४ 8० ७} जासंटननाथैषु, खाराद्धोल्वटसंयमाः 


एवायान्ति यान्ति च दप्वभी ॥ ६९ ॥) कर्मभूमिसघत्पनना, मालुष्योऽपि छभाराया; } सम्यन्दशाः 


जायन्तेऽत्तरे पवद ॥४०॥ तथाङ्धः--करिसिया णं भते ! मणुस्सी उक्षोसकालटिश्यं आवथकम्मं द॑धति? 
मो० फम्मभमीपा चा इत्यादि म्ला चयोविद्तितमे षदे । मापी सत्तभनरकयोग्पमायुन चपरात्नि, जु 
चरछरायुस्तु वभ्रातीलेतद्तौ । जीवाः सर्वासिद्धे वृद्धबन्येकभवोद्धवाः । च्युखवा ते भावित भवे, ¢| ` 
सिद्धयन्ति नियमादितः ॥ ४९॥ उतः च--सवबट्वाभो नियमा पमि र्वनि सिज्छषए जीवो । विलयाह्‌- ' 


धिमागेदि य संखिज्भया द योद्धा ॥ ४२ ॥” चुिशतिं भवान्नाति्ामन्तीति ठ च्द्धवादः 


षु विमानेषु, ्विरसपक्ा टि जन्तवः । अनन्तरभवेऽवदर्ं, यान्ति 


परमं पदम्‌ ॥ ७३ ॥ तयोक्तः 


॥.२३९॥ यदाहुः पथ्चमाद्गे-“अनु- 
चतेणं उववण्णा ?, गो० { जावति- 


न्ति सर्वी्सिद्धस्थाः 
1 भव्याः खत्पमया 


जत्िभत्च- 


` -- लटक 





| 
तथा--चतु- 
"जीवरभिय- १४ 








' कप्रकाे 
२७ सगे 
यमानिके 


॥२६७॥ 





भध्र्तौ-“विजयादिचतुड वारद्वयं सर्वाथसिद्धमदहाविमान्‌ एकवारं गमनसंनवः › ततन ऊर मजुस्यभवरस्यद्‌- 
नेन खक्तिभात्तेभरित्ति। योगशाखघ्न्तौ तु विजयादवषु चतुप्वडन्तरविमानेयु 'द्विचरमरः इत्युक्तमिति ज्ञेय तन्वा- 
सभाप्येऽपि विजयादिष्वलुन्तरेषु विणानेषु देवा द्िचरमा भवन्ति, द्धिचरमा इति ततथ्युताः परं द्विजनिल्वष 
सिद्धवन्ती ति, एतदटीकापि- द्धिचरमलं स्पषटयत्ति-तत्तो विजयादिन्यच्युताः परखत्कर्पेण द्विजनित्वा मनुष्येषु 
सिद्धिमयिगच्छन्ति, विजयादिषिमानष्य्च्युतो मजुप्यः पुनरपि विजयादिषु दवस्तत्तश्युतो मञ्खष्यः सं 
सिद्छतीति ! पश्चमकमेग्रन्थे-“त्तिरिनरथतिजोजा्ण नरभवज्चभस्त चउपट्तेखदटं ॥ > एतद्भाथा्ूजछ्त्यजञ- 
सारेण तु विजयादनिविमारेषु दविर्मतेऽपि संसारे कतिविद्धवान्‌ मति, नरकतिर्थग्गत्तियोग्यमपि कमे 
वध्रातीति र्यते, तदन्न त्त्वं केवर्लिगम्यं । सर्वीथदेवाः संख्येया, अस॑स्येयाश्चतुु ते । पतेष्वेकश्नणोत्पत्तिच्यु- 
तिसंख्याऽच्छुतादिवत्‌॥४२॥ पल्योपभस्यासंख्येयो, भागः परमजन्तरम्‌ । खसोत्पत्तिच्यवनयो्चिजयादि चतुय 
॥ ४५ ॥ पल्योषभस्यासंख्येयो, मागः परममन्तरम्‌ ! सवथैसिद्धे सर्व॑, जघन्यं सम्रयोऽन्तरम्‌ ॥९६॥ जचनः- 
लकापरार्य, कन्याचोलकखच्दरितम्‌ । जक्परेणाजङ्खरते, एतेषाएमयवविर्यतः 1\ ४७ 1 किचिद्नां सोकनाडीः 
पदयन्द्यवधिचश्षुषषए ¦ ऊनत्वं तु खचिमानध्वजादृद्धुमदस्नात्‌ ॥ ४८ ॥ छन्त च तस््वार्दन्तौ-.“अदनत्तरचि- 

९ चारद्ययमित्ति ह्िचरम ईति बैकायौनिव, आनन्दर्येण वेद्िजेनिने स्यात्‌ तदा चलुविशतिं भवान्‌ यावत्‌ संसार) न परत इति 
सदप्यविरुद्ध॑, करममन्थोक्तं तु उयोतादीनं बन्धान्तरारस्योत्कपैस्य संभवमपेदषय, न तु तावत्ता चिरोषः 1 ध 
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मानपश्वकवासिनस्तु समस्तां लोकनाडीं पदयन्ति लोकमध्यवर्तिनीं, न एनखोक“भिति अत एवावधिन्ञाना- 
धारपयीयवत्तया । से्नस्यावस्ानखुक्त, चयस्िदातमम्बुधीम्‌ ॥ ४९॥ यदेषायुत्पत्तिदेशावगाढानां . भवा- 
चपि । अवयेरप्यवगादक्षे्ावखितिनिखयः ॥ ५० ॥ तथोक्तः विोषाव॑दयके--“खेन्तस्स उऽ्हाणं तेत्तीसं 
सागरा उ काठेणं 1 दधे भिच्चघुदुत्तो पल्लवमे य सत्त ॥ ५१॥* 

सर्वारपसिद्श्चङात्राहला द्वादकयोजनीम्‌ । जायानखणैमयी, भाति सिद्धिर्चिराऽमला ॥ ५१1 पञ्च- 
चल्वारिशाता सा, भिता योजनलक्षकैः । विष्कस्भादायामत्, परितः परिधि; पुनः ॥ ५२॥ .एका कोटी 
योजनानां, सदसैचिंशताऽन्विता । द्विचलारिंशता लक्षयोजनानां दिङाव्यपि ॥ ५३ ॥ तथा पृञ्चाद्रादेकोनाः 
योजनानां च साधिका । पाल्यं मध्यभागेऽस्या, योजनान्यष्ट कीततितप्‌ ॥ ५४ ॥ स मध्यभागो विष्कम्भा- 
यामाभ्याम्टयोजनः । ततोऽऽङघलष्कत्वं च, योजने योजने गते ॥५५॥ वादल्यं दीयते तेन, पयेन्तेष्वखिले- 
ष्वपि । भद्ुलासंख्यमागाङ्कीःम्षिकापन्नतस्तयुः (| ५३ ॥ तुपारदारगोक्षीरधाराषवररोचिपः । नामान्यस्याः 
गरास्याय्‌, द्वादुदाहजिनेश्वराः॥ ५७ ॥ हप १ त्तयेषत्रारमारा २, तन्वी च ३ तदतन्विका ४ । सिद्धिः ५ 
सिद्धयो ६ इुक्ति.७ शक्ताखयो ८ ऽपि कथ्यते ॥ ५८ ॥ रोकाग्रं ९ तस्स्तूषिका च १०; लोकाग्रप्रतिचा- 
दिनी ११। तथा सवप्राणभूतजीवसत्तद्खावदा १२॥ ५९ ॥ उन्तानच्छच्रसंकादा, घरतपूर्णां करो टिकाम्‌ । 
तादृशं वुखययस्या, रोकान्तो योजने गते ॥ ६० ॥ ऽुदादखयोजन्याः, फेचित्सर्वाथेसिद्धितः । लोकान्त- 
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+| स्त्र तत्वं तु, जेयं केवलशालिभिः ॥ ६१ ॥ योजनं चैतदुत्सेधाह्लमानेन निचितम्‌ । सिद्धावगाहना यस्सा- 
9| इत्सेधाङ्गटसमिता ॥ ६२॥ तथोक्त-“यवचेषत्प्ारमारायाः एथिव्या खोकान्तस्य चान्तर्‌ , तइुत्सेघाह्खल- 
| निष्पन्ननमिलयनुमीयते, यतस्तस्योपरितनक्रो शस्य षड्भागे सिद्धावगाहना घु मागयुक्ततच्रयखिशदधिकड्ा- 
| त्नयमानाऽभिदिता सा चोच्छयाश्रयणत एव युञ्यत इति भगवतीचतौ । तयोजनोपरितनकतो शपांशगो- 
॥ चरम्‌ । धलषां सदृतीयां सं, चयलि रातच्रयम्‌ ॥६२॥ अभिव्याप्य स्थिताः सद्धा, जवा वेद्नोजिद्िताः । 
| चिदानन्दमयाः कमेवमाभावेन निषरैताः ॥ ६४ ॥ दोषं सिद्धरूपं तु, द्रव्यलोके निरूपितम्‌ । तत एव्‌ ततो 
| यं, सिद्धी संगमोत्छकेः ॥ ६५ ॥ देशादसु्मात्परतोऽस्यलोकः, खड्षिकोणाकणितचिलोकः । सुक्तेकणु- 
| क्ताकण्रुम्मृग भो पमः समन्तादपि रिक्त एव॒ ॥ ६द॥ ( उपजातिः) धमोधमेद्धिन्नजीवान्यमलयागलाेसतैस्तेः || 
| खभावेविख॒क्ते । स्याेदस्मिन. ज्ञानचाुयैमेव, तद्धत्तेऽसौ शद्धसिद्धा्मसाभ्यम्‌ ॥ ९७ ॥ ( रालिनी ) || 
(| विन्वाश्चवदकीरसिकीततिविजयश्रीवाचकेन्द्रान्तिषद्राजश्चीतनयोऽतनिष्ट विनयः शआरीतेजप्एलात्मजः । काव्यं || 
| यत्किल त्च निथितजगत्तच्वपदीपोपमे, संप्णैः खल सपर्चिंदतितमः सर्गो निसर्गोज्ञ्वलः ॥ ६९६८ ॥ 
|. 3 द ^~ 


१ समासः ॥ श्र. ७२३1 तत्समा्ौ च समासोऽयं श्च्रलोकः॥ यरं- ७२१५ ॥ ८ 
रथ टस ट 5 ट ट (7 थ टट थ ट > ~ ~= 


इति भेष देषचन्द्‌ खाखभादई-जेन पुस्तकोद्धारे मरन्धाद्कः ७४ ८ 


॥३६८॥ 















































